पाराः 29 तबारकल्लज़ी 560 67-मुल्क 


6/-सूरत-मुल्क 
इस मकक्‍की सूरत में 2” रूकू और '30' आयतें हैं 
2 %0058%॥ »-<2 
शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा महरबान बहुत रहम वाला है 

242८८252, ( ।८?/४ ४2८? ८८८ है| ५ ॥८ “2 » + > डा | /] ४ 
१५०) 5९३० ३ ००%-| (३७ (४2०) (६८ (8 8५४५ (50. 3! 
८2 5 9 2) है ७४ ह१63 ५५८ ६८ 4६ हर 2] १2.2] व 4०४2 रे 9 | श्र रे 
946, 2०030 (६ ०5४ «४ हुट| # ०,४८० ७४९५ :०/ 8287 ५५४ 


934 9८2, 


भरा (वह हक, 9८9 2 ०9४ 999 602 2% + “9 (676 ६३६| ] ््् ] ६६६ है] 8 (ले रे 

है । 9 4८ ८ गा हर तर 
28956 ५50»: ६3|757/50 ० 5.0 057 ६6५४० ०९2३० ८2-05 
थ्र २९ 9५9८८ है ८ :8 | &8 

४६ ४ ४४8 ०४४ 2५९ / ६४ «४० ४ ५३ को ६६ ५४0 2 55 26 


4 


87658 955०: 5349 //05%%5250 ६85६ 58255 


$ 


526“ >“श>42/2 5 ८ & 6) 9 2] १८५ (ही 99८ ८ 34०८5 डर ७४ 
०6० ०१०४ ८20. ०) ० 22०4 (०००), 0०5५ ०86०) ०५ ७७४ ० 2८ ७५४५ 
| ८ 92,959 व्र5 9.9 ८» (की धु “ 992“ ४2 5८६ ५9० 925 
७ 290५-०७) ७०५ 022 4 १! सी, |9+-५| 3 (0 >। 3 853-99५० हक ह 


नी 


/““4 92४ 9८9४ 


9 ऋण 220 99527 65 2 2५ 


आयत नं० 0] से 4 
वो (अल्लाह) बड़ी शान वाला है जिसके कब्जे में सारी बादशाही है, और वो सब कुछ 
कर सकता है(07) जिसने मौत और जिन्दगी को (इसलिए) पैदा किया ताकि तुम्हें आजमाए कि 
तुम में से कौन अच्छे काम करता है, और वो जबरदस्त (ताकृत वाला और) बख्शने वाला (है 
कि बुरे कामों पर अज़ाब और अच्छे कामों पर बख्शिश और सवाब देता) है(02) उसने सात 
आसमान ऊपर नीचे पैदा (किये जैसा हदीस में है कि एक आसमान से ऊपर बहुत दूरी पर दूसरा 
आसमान है फिर इसी तरह उससे ऊपर तीसरा आसमान है इसी तरह सातों आसमान पैदा) किये, 
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(आगे आसमान की मजबूती का बयान है कि ऐ देखने वालो) तुम अल्लाह की इस कारीगरी में कोई 
कमी न देखोगे, (सो अब की बार) फिर नज़र डाल कर देख लो कहीं तुम को कोई कमी 
दिखाई देती है (यानी बेसोचे तो बहुत बार देखा होगा अब की बार इसी इरादे से नज़र कर)(0$) 
फिर बार-बार नज़र डाल कर देख (अन्जामकार) नज़र थक हार कर नाकाम होकर तेरी तरफ 
लौट (आएगी और कोई कमी नज़र न) आएगी(04) और (हमारी कुदरत की दलील यह है कि) हमने 
नजदीक वाले आसमान को चरागों (यानी सितारों) से सजा रक्खा है और हमने उन (सितारों) 
को शैतानों के (अंगारे) मारने का सामान भी बनाया है और हमने उन (शैतानों) के लिए 
(सितारों की मार के सिवा जो कि दुनिया में होता है आख़रत में उन के कुफ्र की वजह से) दोज़ख का 
अजाब (भी) तैयार कर रक्‍्खा है(05) और जो लोग अपने रब (के एक होने) का इनकार करते 
हैं उनके लिए दोजख़ का अज़ाब है, और वो बुरी जगह है(06) जब ये लोग उसमें डाले 
जाएंगे तो उसकी बड़ी जोर की आवाज़ सुनेंगे और वो (इस तरह) जोश मारती होगी(07) जैसे 
लगता है कि (अभी) गुस्से के मारे फट पड़ेगी, (और) जब उसमें कोई गिरोह (काफिरों का) 
डाला जाएगा तो उसके रखवाले (फरिशते) उन लोगों से पूछेंगे कि क्‍या तुम्हारे पास कोई 
ख़बरदार करने वाला (पैगम्बर) नहीं आया था (जिसने तुम को इस अज़ाब से डराया हो तो चाहिए 
था कि इससे डरते और बचने का सामान करते)(08) वो काफिर (इक्रार करेंगे और) कहेंगे कि 
बेशक हमारे पास ख़बरदार करने वाला (पैगम्ब) आया था मगर (हमारी शामत थी कि) हमने 
उसको झुटला दिया और कह दिया कि अल्लाह तआला ने (हुक्म या किताब) कुछ नहीं उतारा 
(और) तुम बड़ी गलती में पड़े हो(09) और (वो काफिर फरिशतों से यह भी) कहेंगे कि हम अगर 
सुन लेते या समझ से काम लेते (यानी पैगम्बरों के कहने को मान लेते) तो हम दोज़ख वालों में 
(शामिल) न होते(0) इस तरह अपने जुर्म का इक्रार करेंगे तो दोजख़ वालों पर लानत 
है () बेशक जो लोग अपने रब से बिन देखे डरते हैं (और ईमान लाते और ताबेदारी करते हैं) 
उन के लिए बखशिश और बड़ा सवाब (तय) है(72) और तुम लोग चाहे छुपा कर बात कहो 
या पुकार कर (उसको सब ख़बर है, क्योंकि) वो दिलों तक की बातों को जानता है(5) (और 
भला) क्‍या वो न जानेगा जिसने पैदा किया है, और वो भेदों का जानने वाला (और) ख़बरदार 
है(4)। 


नोट:ः- हज़रत इब्ने उमर रज़ि० ने फरमाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम ने यह सूरत 
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तिलावत की यहां तक कि “अहसनु अमला” तक पहुंचे तो फरमाया कि अहसनु अमला (सबसे 
अच्छे काम करने वाला) वो आदमी है जो अल्लाह की हराम की हुई चीज़ों से सबसे ज़्यादा 
परहेज करने वाला हो और अल्लाह की ताबेदारी में हर वक्‍त तैयार हो। (क्रतबी) 
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आयत नं० 5 से 30 
वो ऐसा (नेमतें देने वाला) है जिसने तुम्हारे लिए ज़मीन को काम का बना दिया (कि तुम 
उसमें हर तरह के काम कर सकते हो) तो तुम उसके रास्तों में चलो (फिरो) और अल्लाह की 
रोजी में से (जो जमीन में पैदा की है) खाओ (पियो), और (खा पीकर उस को याद रखना कि) 
उसी के पास दोबारा जिन्दा होकर जाना (है बस चाहिए कि उस की नेमतों का शुक्र अदा करो जो 
ईमान व ताबेदारी) है(5) क्या तुम आसमान वाले की इस बात से निडर हो गये कि वो तुम 
को (कारून की तरह) जमीन में धंसा दे फिर वो ज़मीन थरा थरा(कर उलट पुलट हो)ने लगे 
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(जिससे तुम जमीन में नीचे उतर कर दब जाओ)(6) या तुम लोग आसमान वाले की इस बात 
से निडर हो गये कि वो तुम पर (आद कौम की तरह) एक तेज़ आंधी भेज दे (जिससे तुम 
हलाक हो जाओ यानी तुम्हारे कुफ़ की वजह से ये ही होना चाहिए), फिर (अगर किसी वजह से दुनिया 
का अज़ाब तुम पर से टल रहा है तो क्या हुआ) जल्दी ही (यानी मरते ही) तुम्हें पता चल जाएगा 
कि मेरा (अज़ाब से) डराना कैसा (सही) था(7) और इनसे पहले जो लोग हो चुके हैं उन्होंने 
(सच्चे दीन को) झुटलाया था तो (देख लो उन पर) मेरा अज़ाब कैसा हुआ (जिससे कुफ्र का 
अन्जाम पता चला बस अगर किसी वजह से यहां अज़ाब टल गया तो दूसरी दुनिया में तो ज़रूर 
होगा) (8) क्या उन लोगों ने अपने ऊपर परिन्दों को नहीं देखा कि पर फैलाए हुए (उड़ते 
फिरते) हैं और (कभी इसी हालत में) पर समेट लेते (हैं और दोनों हालतों में ज़मीन पर नहीं गिरते) 
हैं, (और) सिवाए अल्लाह के उन को कोई थामे हुए नहीं है, बेशक वो हर चीज़ को देख रहा 
(है और जिस तरह चाहे उसे चला रहा) है(9) (अल्लाह की कुदरत के कमाल जानने के बाद अब 
बताओ कि) भला अल्लाह के सिवा वो कौन है कि वो तुम्हारी फौज बन कर (मुसीबतों से) 
तुम्हारा बचाव कर सके, (और) काफिर (जो अपने माबूदों के बारे में ऐसा समझते हैं) तो (वो) निरे 
धोके में हैं(20) (और) हां (यह भी बताओ कि) वो कौन है जो तुम को रोजी पहुंचाए अगर 
अल्लाह तआला अपनी रोजी बन्द कर ले (मगर ये लोग इससे भी असर नहीं लेते) बल्कि ये 
लोग शरारत और (सच्चे दीन से) नफरत पर जम रहे (हैं यानी तुम्हारे बुत न किसी मुसीबत को 
दूर कर सकते हैं न कोई नफा पहुंचा सकते) हैं(2) तो (इसको सुन कर सोचो कि) जो आदमी (टेढ़े 
मेढ़े रास्ते में ठोकरें खाता हुआ और) मुंह बल गिरता हुआ चल रहा हो वो अपने ठिकाने पर 
ज्यादा पहुंचने वाला होगा या वो आदमी (ज़्यादा पहुंचने वाला होगा) जो एक सीधे रास्ते पर चल 
रहा हो (ये ही हाल मोमिन व काफिर का है कि मोमिन के चलने का रास्ता भी सच्चे दीन का रास्ता 
है और वो चलता भी है सीधा होकर और काफिर के चलने का रास्ता भी गुमराही का है और चलने 
में भी ख़तरनाक जगहों में गिरता जाता है बस ऐसी सूरत में क्या सही ठिकाने पर पहुंचेगा)/22) आप 
(इनसे) कह दीजिए कि वो ही (ऐसा कुदरत वाला व नेमतें देने वाला) है जिसने तुम को पैदा 
किया और तुम को कान और आंखें और दिल दिये, (मगर) तुम लोग बहुत कम शुक्र करते 
हो (28) (और) आप (यह भी) कह दीजिए कि वो ही है जिसने तुम को जमीन में फैलाया और 
तुम उसी के पास इकट्ठे किये जाओगे(24) और ये लोग (जब क्ियामत का जिक्र सुनते हैं तो) 
कहते हैं कि यह वादा कब (पूरा) होगा अगर तुम (यानी पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहे वसललम और 
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आप के मानने वाले) सच्चे हो (तो बताओ)(/१5) आप (जवाब में) कह दीजिए कि इस की 
जानकारी तो अल्लाह ही को है और मैं तो बस साफु-साफु ख़बरदार करने वाला हूं(26) फिर 
जब उस (क्यामत के अज़ाब) को पास आता हुआ देखेंगे (यानी जब हिसाब होकर दोज़ख़ में जाने 
का हुक्म होगा) तो (मारे गम के) काफ्रों के चेहरे बिगड़ जाएंगे और उनसे कहा जाएगा कि ये 
ही है वो जिसको तुम मांगा करते थे(27) आप (इनसे) कह दीजिए कि तुम यह बताओ कि 
अगर अल्लाह तआला मुझ को और मेरे साथ वालों को हलाक कर दे (जैसा तुम चाहते हो) या 
(हमारी उम्मीद और अपने वादे के हिसाब से) हम पर रहमत करदे तो (दोनो सूरतों में अपनी ख़बर 
लो और यह बताओ कि) काफिरों को दर्दनाक अज़ाब से कौन बचाएगा (यानी हमारी तो जो हालत 
होगी दुनिया में होगी अन्जाम उस का हर हाल में अच्छा है मगर अपनी कहो कि तुम पर जो मुसीबत 
आने वाली है उस को कौन रोकेगा)(28) आप (उनसे यह भी) कह दीजिए कि वो बड़ा महरबान है 
हम उस पर (उसके हुक्म के मुवाफिक) ईमान लाए और हम उस पर भरोसा करते हैं (बस 
ईमान की बरकत से तो वो हम को आख़रत के अज़ाब से बचाएगा और उस पर भरोसे की बरकत से 
दुनिया की मुसीबतों को दूर या आसान कर देगा), सो (जब तुम पर दर्दनाक अज़ाब आने वाला है 
और हम इन्शाअल्लाह ईमान की बरकत से उससे बचे रहेंगे तो) जल्दी ही तुम को पता चल जाएगा 
(जब अपने आप को अज़ाब में गरिफ़्तारा और हम को उससे बचा हुआ देखोगे) कि खुली गुमराही में 
कौन है (यानी तुम हो जैसा कि हम कहते हैं या हम हैं जैसा कि तुम कहते हो)(29) आप (यह) कह 
दीजिए कि (अगर तुम को अपने झूटे खुदाओं पर घमन्ड हो कि ये बचा लेंगे तो) अच्छा यह बताओ 
कि अगर तुम्हारा पानी (जो कुवों में है) नीचे को (उतर कर) ग़ाइब ही हो जाए तो वो कौन है 
जो तुम्हारे पास सोत का पानी ले आए (यानी कुवे की सोत को जारी कर दे और ज़मीन की 
गहराई से पानी ऊपर ले आए बस जब अल्लाह के मुकाबिले में किसी को इतनी भी कुदरत नहीं तो 
आख़रत के अज़ाब से बचाने की क्‍या कुदरत होगी बस झूटे माबूदों से कोई उम्मीद बेकार है) (30)। 


नोटः- हदीस में है कि जब यह आख़री आयत तिलावत करे तो उस को कहना चाहिए कि “अल्लाहु 


रब्बुल आलमीन” यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन ही फिर उस पानी को ला सकता है हमारी किसी 
की ताकृत नहीं। 
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सूरत मुल्क की फजीलतें 
हदीस में है कि यह सूरत अज़ाब को रोकने वाली और अज़ाब से बचा देने वाली है यह अपने 
पढ़ने वाले को कब्र के अज़ाब से बचा लेगी। (करतबी) 


हज़रत इब्ने अब्बास रज़ि० से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्‍्लम ने फरमाया 
कि मेरा दिल चाहता है कि सूरत मुल्क हर मोमिन के दिल में हो। (सालबी) 


एक हदीस में है कि अल्लाह की किताब में एक ऐसी सूरत है जिसकी आयतें तो सिर्फ तीस हैं 


कियामत के दिन यह एक आदमी की सिफारिश करेगी यहां तक कि उस को जहन्नम से निकाल 
कर जन्नत में दाखिल कर देगी और वो सूरत मुल्क है। (तिरमिज़ी) 
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6 8-सूरत-कुलम 
इस मकक्‍की सूरत में 2! रूकू और “52? आयतें हैं 
22059 2. 
शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा महरबान बहुत रहम वाला है 
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आयत नं० 0] से 6 

नून (इसका मतलब तो अल्लाह ही को पता है) कुृसम है कुलम की (जिससे लोगों की तकदीर 
लिखी गई) और (कसम है) उन (फुरिशतों) के लिखने की (जो आमाल लिखने वाले हैं)(0) कि 
आप अपने रब की महरबानी से दीवाने नहीं (हैं जैसा ये पैग़म्बरी का इनकार करने वाले कहते हैं 
मतलब यह कि आप सच्चे नबी) हैं(02) और बेशक आप के लिए (इस तबलीग के काम पर) ऐसा 
बदला (मिलने वाला) है जो (कभी) ख़त्म होने वाला नहीं (है इसमें तसल्ली है कि मुख़ालिफों की 
नागवार बातों को कुछ दिन सहन कर लीजिए कि अन्जाम इसका बड़ा सवाब) है(03) और (ऐ पैगम्बर) 
बेशक आप अच्छे अखलाकु के ऊंचे दर्जे पर हैं (और दीवाने में अख़लाकु का कमाल कहां होता 
है) (04) सो (उनकी बकवास का ग़म न कीजिए जो आप को दीवाना कहते हैं क्योंकि) जल्दी ही आप 
भी देख लेंगे और ये लोग भी देख लेंगे(05) कि तुम में (असल में) कौन दीवाना था (बस थोड़े 
दिनों में ही यह बात खुल कर सामने आ गई कि आप को दीवाना कहने वालों में ज़्यादातर लोग ईमान 
लाकर आप की ताबेदारी को अपनी खुशनसीबी समझने लगे)(06) आप का रब उस आदमी को भी 
जानता है जो उसकी राह से भटका हुआ है और वो (सीधी) राह पर चलने वालों को भी 
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अच्छी तरह जानता है (इसलिए हर एक को उसके हिसाब से बदला व सज़ा देगा)(07) तो आप इन 
झुटलाने वालों का कहना न मानिए (जैसा कि अब तक नहीं माना)(08) ये लोग यह चाहते हैं 
कि आप (नऊजुबिल्लाह अपने तबलीग के काम में ज़रा) ढीले हो जाएं (यानी बुतपरस्ती को बुरा 
कहना छोड़ दें) तो ये भी ढीले हो जाएं (यानी आप की मुख़ालफत छोड़ दें)|)०9)) और आप (ख़ास 
कर) किसी ऐसे आदमी का कहना न मानें जो बहुत कृसमें खाने वाला हो (मुराद झूटी कुसम 
खाना है अक्सर झूटे आदमी कसमें खाया करते हैं, और जो अपनी बुरी आदतों की वजह से अल्लाह 
के नज़दीक और लोगों की नजरों में) गिरा हुआ हो(0) (दिल दुखाने के लिए) ताना देने वाला हो 
चुगलियां लगाता फिरता हो() नेक काम से रोकने वाला हो गुनाह (के काम) करने वाला 
हो(2) सख्त मिजाज हो (और) इस (सब) के अलावा बदनाम (भी हो बस आप ऐसे आदमी का 
कहना न मानिए जो ऐसी आदतों वाला) हो(35) (और वो भी सिर्फ) इस वजह से कि वो बहुत 
माल और औलाद वाला (हो यानी दुनिया में खुशहाल) हो(4) (और उसकी यह आदत है कि) जब 
उसके सामने हमारी आयतें पढ़ कर सुनाई जाती हैं तो कहता है कि ये पहले लोगों की 
कहानियां हैं (मतलब यह कि आयतों को झुटलाता है)(5) हम जल्द ही उसकी नाक पर दाग 
लगाएंगे (यानी कियामत में उसके चेहरे और नाक पर उस के कुफ्र की वजह से कोई निशानी रूसवाई 
और पहचान की लगा देंगे जिससे वो खूब रूसवा हो। इन आयतों में एक ख़ास शरीर काफिर वलीद 
बिन मुग़य्यरा की बुरी आदतें बयान करके उससे अलग रहने और उसकी बात न मानने का ख़ास हुक्म 
दिया गया है)(6) 


नोट:- एक हदीस में है कि अमल की तराजू में अच्छे अख़लाकु की बराबर किसी अमल का वज़न नहीं 


होगा। और अल्लाह गाली गलोज करने वाले बदज़बान से नाराज होते हैं। (तिरमिजी) 
एक हदीस में है कि मुसलमान अपने अच्छे अख़लाकु की वजह से उस आदमी का दर्जा पा लेता 
है जो हमेशा रात को इबादत में जागता हो और दिन भर रोजा रखता हो। (अबुदाऊद) 
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आयत नं० 7 से 33 

(आगे मक्‍के वालों को एक किस्सा सुना कर उनको अज़ाब से डराया गया है कि) हमने इन 
(मक्के वालों को जो ऐश का सामान दे रक्‍्खा है जिस पर ये घमन्ड कर रहे हैं तो हमने इन) को 
आजमाया है (कि देखें ये नेमतों के शुक्र में ईमान लाते हैं या नाशुक्री व बेकुद्री करके कुफ्र करते हैं) 
जैसा (इनसे पहले नेमतें देकर] हमने बाग़ वालों को आजमाया था (उनका किस्सा मक्‍के वालों में 
मशहूर था कि उनके बाप का दस्तूर था कि वो अपने बाग और खेत की आमदनी का काफी हिस्सा 
गरीबों में ख़र्च किया करता था जब वो मर गया तो बेटों ने गरीबों पर खर्च करना बेवकूफ़ी समझा इन 
आयतों में उस किस्से का बयान है कि) जब कि उन लोगों ने आपस में कुसम खाई कि उस 
(बाग) का फल सुबह चल कर ज़रूर तोड़ लेंगे([7) और (ऐसा भरोसा हुआ कि) उन्होंने 
इन्शाअल्लाह भी नहीं कहा(8) तो उस बाग़ पर आप के रब की तरफ से एक फिरने वाला 
(अज़ाब) फिर गया (और वो एक आग थी हवा में मिली हुई जैसे गर्म लू) और वो सो रहे थे(9) 
फिर सुबह को वो बाग ऐसा रह गया जैसे कटा हुआ खेत (कि ख़ाली ज़मीन रह जाती है मगर 
उनको उसकी कुछ ख़बर न थी)(20) तो सुबह के वक़्त (जो सोकर उठे तो) एक दूसरे को पुकारने 
लगे(2) कि अपने खेत पर सवेरे चलो अगर तुम्हें फल तोड़ना है(22) फिर वो लोग आपस 
में चुपके-चुपके बातें करते चले(23) कि आज तुम तक कोई ग़रीब न आने पाए(24) और 
(अपने मन में) उसको न देना अपने बस में समझ कर चले (कि बाग का सारा फल अपने घर 
ले आएंगे और किसी को न देंगे)/25) फिर जब (वहां पहुंचे और) उस बाग़ को (उस हालत में) 
देखा तो कहने लगे कि हम ज़रूर रास्ता भूल गये हैं (कहीं और निकल आए यहां तो बाग नहीं 
है फिर दूसरी निशानी देख कर यकीन कर लिया कि वो ही जगह है तो उस वकषत कहने लगे भूले 
नहीं)(26) बल्कि (जगह तो वो ही है लेकिन) हमारी किसमत ही फूट गई (कि बाग का यह हाल हो 
गया)(27) उनमें जो आदमी (कुछ) अच्छा था वो कहने लगा क्‍यों मैंने तुम को कहा न था (कि 
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ऐसी नीयत मत करो गरीबों को देने से बरकत होती है, मगर) अब (तौबा और) तस्‍्बीह क्‍यों नहीं 
करते (ताकि वो गुनाह मुआफ हो और इससे ज़्यादा मुसीबत न आजाए)(28) सब (तौबा करते हुए) 
कहने लगे कि हमारा रब पाक है बेशक हम कुसूरवार हैं(29) फिर (आम लोगों की तरह) एक 
दूसरे को इल्जाम देने लगे(30) (फिर सब एक राय होकर) कहने लगे कि बेशक हम (सब ही) 
हद से निकलने वाले थे (किसी एक की ख़ता न थी सब मिल कर तौबा कर लो)(3) शायद (तौबा 
की बरकत से) हमारा रब हमको इससे अच्छा बाग बदले में देदे (अब) हम अपने रब की 
तरफ लौ लगाते (हैं यानी तौबा करते) हैं (रूहुल मआनी किताब में लिखा है कि उससे अच्छा बाग 
उनको दिया गया)(32) इसी तरह अजाब हुआ करता (है जब हुआ करता) है (यानी ऐ मक्‍के वालो 
तुम भी ऐसे अज़ाब के हकृदार हो बल्कि उससे भी ज़्यादा क्‍योंकि वो अज़ाब तो सिर्फ गुनाह पर था 
और तुम तो कुफ्र करते हो) और आखरत का अजाब इस (दुनिया के अज़ाब) से भी बढ़ कर 
है, क्या अच्छा होता कि ये लोग (इस बात को) जान लेते (और ताकि ईमान ले आते)(33)। 


नोटः- उन बाग वालों में जो आदमी कुछ अच्छा था वो भी उन लोगों की ग़लत राय पर चला इसलिए 
अन्जाम उस का भी उन्हीं के साथ हुआ इससे पता चला कि जो आदमी किसी गुनाह से लोगों 
को रोके मगर वो न रूकें फिर खुद भी उनके साथ लगा रहे और गुनाह में शरीक रहे तो यह 
भी उन्हीं के हुक्म में होता है उसको चाहिए कि अगर वो नहीं रूके तो खुद अपने आप को उस 
गुनाह से बचाए। 
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आयत नं० 34 से 52 

बेशक परहेजगारों के लिए उनके रब के पास नेमतों की जननतें हैं (34) क्या हम कहना 
मानने वालों को और मुजरिमों को बराबर कर देंगे (यानी अगर काफ्रों को सज़ा न हो तो 
ताबेदारों और मुजरिमों में क्या फर्क रह जाएगा)(55) तुम को क्‍या हुआ तुम कैसा फैसला करते 
हो (56) क्या तुम्हारे पास कोई (आसमानी) किताब है जिसमें पढ़ते हो(37) कि उसमें तुम्हारे 
लिए वो चीज़ (लिखी) हो जो तुम पसन्द करते हो (यानी उसमें लिखा हो कि तुम को आख़रत में 
जन्नत मिलेगी)(38) या तुमने हमसे कियामत तक बाकी रहने वाली कृसमें ले रक्‍्खी हैं (जिन में 
यह बात हो) कि तुम को वो चीज मिलेगी जो तुम तय करोगे (यानी सवाब और जन्नत)(59) 
इनसे पूछिए इन में इसका कोई ज़िम्मेदार है(40) क्या इनके बनाए हुए कुछ (खुदाई में) साझी 
हैं (कि उन्होंने इन को सवाब देने की जिम्मेदारी ली है) तो उनको चाहिए कि ये अपने उन (खुदाई 
के) सान्लियों को ले आएं अगर ये सच्चे हैं(4) (आगे उन लोगों की कियामत में रूसवाई का बयान 
है कि) जिस दिन (अल्लाह की तरफ से) जलवा दिखाया जाएगा (यानी कियामत में) और लोगों को 
सजदे की तरफ बुलाया जाएगा तो ये (काफिर) लोग सजदा न कर सकेंगे(42) (और) उन की 
आंखें (शर्म के मारे) झुकी होंगी (और) उन पर रूसवाई छाई होगी, और (वजह इसकी यह है 
कि) ये लोग (दुनिया में) सजदे की तरफ बुलाए जाया करते थे (इस तरह कि ईमान लाकर इबादत 
करें) और वो सही सालिम (थे यानी सजदा कर सकते थे मगर इनकार करते) थे(4$) तो मुझ को 
और जो इस कलाम को झुटलाते हैं उनको (इसी हाल में) रहने दीजिए (यानी अजाब में देर होने 
से गम न कीजिए), हम उन को धीरे-धीरे (जहन्नम की तरफ) लिए जा रहे हैं इस तरह कि उन 
को ख़बर भी नहीं(44) और (दुनिया में उन पर अज़ाब न डालने से) उन को मुहलत देता हूं, 
बेशक मेरा दांव बहुत पक्का है(45) (आगे उनके पैगम्बरी के इनकार पर हैरानी है कि) क्या आप 
उन से कुछ बदला मांगते हैं कि वो उस तावान (के बोझ) से दबे जाते हैं (इसलिए आप की 
ताबेदारी से नफरत है)(46) या उनके पास गैब (का इल्म) है कि ये (उस को यादगारी के लिए) 
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लिख लिया करते हैं (यानी क्या उनको खुदाई हुक्म खुद किसी तरीके से मालूम हो जाते हैं इसलिए 
नबी की ताबेदारी की ज़रूरत नहीं समझते)(47) तो आप अपने रब के (इस) फैसले पर सब्र से 
बैठे रहिए (यानी इन पर अज़ाब अपने वक़्त पर आएगा) और मच्छली (के पेट में जाने) वाले 
(पैगम्बर यूनुस अलैहिस्सलाम) की तरह न हो जाना (कि वो अज़ाब न आने से तंग दिल हुए और 
कहीं चले गये जिनका किस्सा पहले आ चुका है, और वो वक़्त भी याद कीजिए) जब कि यूनुस 
(अलैहिस्सलाम) ने (अपने रब से) दुआ की और वो गरम से घुट रहे (थे और वो दुआ वो ही है 
“लाइलाह इल्ला अन्ता सुबहानका इन्नी कुन्तु मिनज़्जालिमीन” जिसकी बरकत से मच्छली के पेट से 
निकाले गये) थे(48) अगर उन के रब के अहसान ने उन को संभाला न होता (यानी दुआ 
कुबूल न की होती) तो वो (जिस मैदान में मच्छली के पेट से निकाल कर डाले गये थे उस) मैदान में 
बुरी हालत के साथ डाले जाते(49) फिर उनके रब ने उन को (और ज़्यादा) रूतबा दिया और 
उनको (बड़े दर्जे के) नेक लोगों में से कर दिया(50) और ये काफ्िर जब कुरआन सुनते हैं तो 
(सख्त दुशमनी से) ऐसे लगते हैं कि जैसे आप को अपनी निगाहों से फिसला कर गिरा देंगे 
(यह एक मुहावरा है जैसे बोलते हैं कि वो आदमी इस तरह देखता है जैसे खा जाएगा, मतलब यह कि 
दुशमनी से आप को बुरी निगाहों से देखते हैं) और (उसी दुशमनी से आप के बारे में) कहते हैं कि 
(अल्लाह की पनाह) ये दीवाने हैं(5) हालांकि यह कुरआन (जो आप पर उतरा है) सारे जहान के 
वास्ते नसीहत है (और दीवाना आदमी लोगों के सुधार की ऐसी बातें नहीं कर सकता(52)। 


नोट:- ऊपर आयतों से साबित हुआ कि कियामत का आना और हिसाब-किताब होना और नेक व बुरे 
को इनाम व सज़ा यह सब अकृल से ज़रूरी है। क्योंकि यह इस बात को दुनिया में हर आदमी 
देखता है और कोई इनकार नहीं कर सकता कि दुनिया में बुरे ज़ालिम और बदकार लोग नफ़े में 
रहते हैं और मज़े उड़ाते हैं और नेक लोग जो खुदा से डरते हैं वो तंगी की ज़िन्दगी गुज़ारते हैं। 
तो फिर अच्छे बुरे का फैसला कहां होगा। ताकि अच्छों को नेक बदला मिले और बुरों को सज़ा 
मिले। बस उसके लिए कियामत का दिन तय है। 


हज़रत हसन बसरी रह० फ्रमाते हैं कि जिस आदमी को किसी इन्सान की बुरी नज़र लग गई 
हो उस पर सूरत कलम की आखरी दो आयतें पढ़ कर दम कर देना उस नज़र के असर को 
हटा देता है। ये आयतें “व इंय्यकादुल्‍्लजीना कफुरू” से ....... आखिर सूरत तक हैं। (मजहरी) 


पारा: 29 


69 हाक्क़ा 


हाकृफा 


(०-२ 


७ 


व 


-ी 


| 


शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा महरबान बहुत रहम वाला है 


372 


।2<८६ 
(७ लिन 
2 


बज 
हि. | 
३9 /“:- 


है 


9 


69-सूरत- 
इस मकक्‍की सूरत में 2! रूकू और “52? आयतें हैं 


नी 
#/ 99594 5» 


पाराः 29 तबारकल्लज़ी 


+ॉज३>+श/ 
नी >८ी 


७८ 


कट 2228 
4 ३०८ 
(४८ 


4< »/ ४ 
) ४१८७ (0) 


हक 


)> 


9श्र4 हक आ 2 
*+ ड़ ५ 


श्र ॥ (६५ 9८? ले 
है 9० ६". हें वि] «5 ५ (0> 
8 5० ७३ ०५४ ४.७ ०५० 
“9 9 “»/ 2?“?. 


99 ९ 
०8 


(4 रा भ्र८ 
१८ > न्‍ | 


92१ 
रे के 24 
(%०) 


न 
(2 


१८८ हद 


हर १३4 )८८ 
०2 रथ 


४ 
च८ 0०, *+ 


पी श्र 
0) 


श्र 
५ & 
3 


| 


9 


5 
<& (5६ १ [| है 


) 


न्‍ह 
०० 


| श्र्ल्डद दर 


के 22 
9 


पु 


“<“<“£ 
७ 


99 
हि 


। 


कण 


2 
4 


(3 (१ 3 ००% 


(0) 


९९८०० 


ना 


री 


नी 


्टी 


9 2 १2 
४ है 


; < 
2० (“४ 


है50 
5८ 


#52 | 


| 


८2८ 29द्वः4 


५-४१५१ ०6१ 


श्र 


कक 
८ 


ना 


“डे 


९+ 


4 


(०) 
८ 
डे 


५.02 | 


कब्र हे 


<<2 “४ 3४०० 
/ 


(5५, 5,2५0) ०० ० ४० ॥ | है. 


नी 


५2५, 
(3 


(2 ६ | 
+शलट 
25४45 


फ-', 


4 


/24< “2 


(३)११० >> 


9.८ ४ 
७१ )) 


(#५ 


5 4 
* 
रॉ 


डड 

दे 9/ ११७५७ 

2... 
“27 


2924 294 2 कै 
8%जछे 3१.५० 


3॥8 ७: 


9 
है 
2४७४ 


992 
44 


| 


ट्‌ 
(9) 


2 
() 


८4 
|» 


; 
कर्ज 
१० >ट्प्ट् 


+ ८5६ ५ 250, ४5 
हि (0) ०] 


ढ़ 


हु 
५. ८ 95 
4 ८ 


८ 
। 


(६६ 


(: /3599/ [४ 
है ५2 %०७० 
#949 
45४ 


+ 2 » 


(2७ 


ग्र 


(5६० 2! 


< 3 2४5 »४ | 
$ ९9 .>४४ 


हे 


,. ४5 हि ५९८८ 2 
७१०५८ 


() 


22087 28 458 
(22 
2 (४2५ 


, 


प्र 
;ी 


| 


(४० 
(2 ० 


हि आओ हे. 


ट्द्व्द | श्र 
॥.4७) 


8 


कप 62 9८० 
हे 
४ 
है 


6 अश 


पारा: 29 


पाराः 29 तबारकल्लज़ी 573 65% हाक़्क़ा 
न््ज्ड (| &) ध | ४5६] $ (७ (७४)२४- 4:०७ ५० (७४ 8 हि ७) 9 4०.५ ६.५8 
७ 2090५४ 2०५ (६:४७ 25५ #५४8 ४७८५४ ७४ ६०८५६ 8 कर 


आयत नं० 0] से 52 

वो होने वाली चीज़(0) कैसी कुछ है वो होने वाली चीज़(02) और आप को कुछ ख़बर 
है कि कैसी कुछ है वो होने वाली चीज़ (मुराद इससे कियामत है)(03) समूद और आद (की 
कौमों) ने उस खड़खड़ाने वाली चीज़ (यानी कियामत) को झुटलाया(04) तो समूद (की कौम के 
लोग) तो जोर की आवाज़ से हलाक कर दिये गये(05) और आद (की कौम के लोग ऐसी) 
तूफानी हवा से हलाक किये गये(06) जिसको अल्लाह ने उन पर सात रात और आठ दिन 
लगातार बरपा रक्खा बस तुम (अगर वहां मौजूद होते तो) उस कौम को इस तरह गिरा हुआ 
देखते कि जैसे वो गिरी हुई खजूर के तने (पड़े) हैं (क्योंकि वो बहुत लम्बे कृद वाले थे)(०7) तो 
क्या तुम को उनमें का कोई नज़र आता है (यानी कोई नहीं बचा)(08) और (इसी तरह) 
फ्रिऔन ने और उससे पहले लोगों ने और (कौमे लूत की) मिली हुई बस्तियों ने बड़े-बड़े जुर्म 
(यानी कुफ्र व शिर्क के काम) किये(09) (इस पर उनके पास रसूल भेजे गये) तो उन्होंने अपने रब 
के (उस) रसूल का कहना न माना (जो उनकी तरफ भेजा गया था और काुफ़ व शिर्क से बाज न 
आए जिसमें कियामत को झुटलाना भी दाखिल है) इसलिए अल्लाह तआला ने उन्हें सख्त पकड़ में 
ले लिया(0) हमने (नूह अलैहिस्सलाम के वक्‍त में) जब कि पानी चढ़ आया तुम को (यानी तुम्हारे 
बड़ों को जो मोमिन थे और उनके बच जाने से तुम वजूद में आए) कशती में सवार किया (और 
बाकी लोगों को डुबा दिया)() ताकि हम इस किस्से को तुम्हारे लिए एक यादगार (सबक) बनादें 
और याद रखने वाले कान इसको याद (रकक्‍्खें मतलब यह कि इस को याद रख कर सज़ा के कामों 
से बचाव) रक्खें(2) (आगे कियामत के डर दहशत का बयान है कि) फिर जब सूर में एक बारगी 
फूंक मार दी जाएगी (यानी कियामत का पहला सूर फूंका जाएगा)(8) और (उस वक्त) ज़मीन और 
पहाड़ (अपनी जगह से) उठा लिए (यानी हटा दिये) जाएंगे फिर दोनो एक बार में चूरा-चूरा कर 
दिये जाएंगे(4) तो उस दिन वो होने वाली चीज़ हो जाएगी(5) और आसमान फट जाएगा 
और वो (आसमान) उस दिन बिल्कुल कमजोर होगा (जैसा इस वक्त मजबूत है)(6) और फ्रिशते 
(जो आसमान में फैले हुए हैं जिस वक़्त फटना शुरू होगा) उस के किनारों पर आजाएंगे (इससे 
मालूम हुआ कि आसमान बीच में से फटेगा), और (ये सब बातें तो पहले सूर के वक्‍त की हैं और 
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आगे दूसरे सूर के किस्से हैं कि) आप के रब के अर्श को उस दिन आठ फुरिशते उठाए हुए 
(होंगे हदीस में है कि अब अर्श को चार फ्रिशते उठाए हुए हैं कियामत को आठ फूरिशते उठाएं) 
होंगे(7) (फिर हिसाब शुरू होगा तो) जिस दिन तुम (अल्लाह के सामने हिसाब के वास्ते) लाए जाओगे 
(और) तुम्हारी कोई बात (अल्लाह तआला से) छुपी न होगी(8) फिर (आमाल नामे उड़ाकर हाथ में 
दे दिये जाएंगे तो) जिस आदमी का आमाल नामा उसके दाहिने हाथ में दिया जाएगा वो तो 
(खुशी के मारे आस पास वालों से) कहेगा कि मेरा आमाल-नामा पढ़ लो(9) मेरा (तो पहले ही 
से) ऐतकाद था कि मुझे अपने हिसाब का सामना करना होगा (यानी मैं कियामत और हिसाब का 
ऐतकाद रखता था बस अल्लाह ने ईमान की बरकत से मुझ पर महरबानी की)(2१0) बस वो आदमी 
मनपसन्द ऐश में होगा(2) यानी ऊंची जन्नत में होगा(22) जिस के फल (इतने) झुके (होंगे कि 
जिस तरह चाहेंगे लेते) होंगे(१3) (और हुक्म होगा कि) खाओ और पियो मज़े के साथ उन कामों 
के बदले में जो बीते हुए दिनों में (यानी दुनिया में रहते हुए) किये हैं(24) और जिस का 
आमाल नामा उसके बाएं हाथ में दिया जाएगा तो वो (पछताकर) कहेगा क्‍या अच्छा होता कि 
मुझ को मेरा आमाल नामा ही न मिलता(25) और मुझ को यह भी ख़बर न होती कि मेरा 
हिसाब क्या है(26) क्‍या अच्छा होता कि (पहली) मौत पर ही ख़ातमा हो जाता (और दोबारा 
जिन्दा न होते जिस पर हिसाब हुआ)(27) मेरा माल मेरे कुछ काम न आया(28) मेरा सारा जोर 
(भी) मुझसे जाता रहा(29) (ऐसे आदमी के लिए फ्रिशतों से कहा जाएगा कि) इस आदमी को 
पकड़ो और इसके गले में पटूटा डाल दो(30) फिर दोजख़ में इसको दाखिल करो(3) फिर 
एक ही जुंजीर में जिस की लम्बाई सत्तर गज़ है इसको जकड़ दो (वहां के गज की लम्बाई खुदा 
को ही मालूम है)(39) यह आदमी ईमान न लाता था अल्लाह पर जो सबसे बड़ा है(33) और 
(ख़ुद तो किसी को क्या देता दूसरों को भी) ग़रीब आदमी को खाना खिलाने की नसीहत न करता 
था (मतलब यह कि न अल्लाह के हक अदा करता था और न बन्‍्दों के इसलिए अज़ाब का हकृदार 
हुआ) (34) इसलिए आज उस आदमी का न कोई यार मददगार है(35) और न उस को कोई 
खाने की चीज़ नसीब है सिवाए जख्मों के धोवन के (यानी कोई अच्छी चीज़ खाने को न 
मिलेगी)(86) जिस को सिवाए बड़े गुनाहगारों के कोई न खाएगा(37) बस मैं कुृसम खाता हूं 
उन चीजों की भी जिन को तुम देखते हो(58) और उन चीजों की भी जिन को तुम नहीं 
देखते (मतलब यह कि सारी मख़लूक की कुसम है)(39) कि यह कुरआन (अल्लाह का) कलाम है 
एक इज्जतदार फुरिशते का लाया हुआ (बस जिस पर यह कलाम उतरा हो वो ज़रूर रसूल है)(40) 
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और यह किसी शाइर का कलाम नहीं है (जैसा कि काफिर आप को शाइर कहते थे, मगर) तुम 
बहुत कम ईमान लाते हो(4॥) और न किसी काहिन का कलाम है (जैसा कुछ काफिर आप को 
कहते थे, मगर) तुम बहुत कम समझते हो(42) (बल्कि यह) सारे जहानों के रब की तरफ से 
भेजा हुआ (कलाम) है(48) और (आगे कुरआन की सच्चाई पर एक अकली दलील है कि) अगर ये 
(पैगम्बर) हमारे जिम्मे कुछ (झूटी) बातें लगा देते (यानी जो कलाम हमारा न होता उस को हमारा 
कलाम कहते और पैगम्बरी का झूटा दावा करते)(44) तो हम उनका दाहिना हाथ पकड़ते(45) फिर 
हम उनके दिल की रग काट डालते(46) फिर तुम में कोई उनका इस सज़ा से बचाने वाला 
भी न होता (दिल की रग काटने से आदमी मर जाता है मुराद इससे कत्ल है)(47) और बेशक यह 
कुरआन परहेजगारों के लिए नसीहत है(48) और (आगे झुटलाने वालों को धमकी है कि) हमें 
मालूम है कि तुम में से कुछ लोग झुटलाने वाले भी हैं (बस हम उन को इसकी सज़ा देंगे)(49) 
और (इसलिए) यह कुरआन काफिरों के हक में पछतावे का सामान है (क्योंकि उनके लिए 
झुटलाने की वजह से अज़ाब की वजह हो गया)(50) यह कुरआन बिल्कुल हक और यकीनी है 
(इसमें किसी शक व शुबह की गुन्जाइश नहीं)(57) तो (जिस का यह कलाम है) अपने (उस) रब के 
नाम की तस्बीह करते रहो जो सब से बड़ा है(2)। 


नोट:ः- अबूदाऊद (किताब) में हज़रत उकूबा बिन आमिर रज़ि० की रिवायत हैं कि जब यह आयत 
“फ्सब्बिह बिस्मि रब्बिकल अज़ीम” नाज़िल हुई तो “रसूलुल्लललाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 
फुरमाया कि इसको अपने रूकू में रक्खो (यानी रूकू में यह तस्बीह 'सुबहान रब्बियल अजीम' 
पढ़े) और जब यह आयत “सब्बिहिस्मा रब्बिकल आला” नाज़िल हुई तो फरमाया कि इसको 
अपने सजदे में रक्खो (यानी सजदे में यह तस्बीह 'सुबहाना रब्बियल आला” पढ़ो)।” तो रूकू 
और सजदे में इन तस्बीहों का तीन बार पढ़ना सुन्नत है” 
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श्र 


आयत नं० 0] से 35 
एक मांगने वाला (इनकार की राह से) वो अज़ाब मांगता है(07) जो कि काफि्रों पर आने 
वाला है (और) जिसका कोई हटाने वाला नहीं(02) (और) जो अल्लाह की तरफ से आएगा जो 
कि (आसमानी) सीढ़ियों का मालिक है(05) (जिन सीढ़ियों से) फ्रिशते और (ईमान वालों की) रुहें 
उसके पास (यानी आसमान में) चढ़ कर जाती हैं (और वो अज़ाब) ऐसे दिन में आएगा जो 
(दुनिया के) पचास हज़ार साल (की बराबर है मुराद इससे कियामत का दिन) है(04) सो (जब 
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अजाब का आना साबित है तो) आप (उनकी मुख़ालफृत पर) सब्र कीजिए और सब्र भी ऐसा 
जिसमें शिकायत का नाम न हो(05) ये लोग उस दिन को (कियामत पर ईमान न होने की वजह 
से उसके आने को) दूर देख रहे हैं (06) और हम (को उस का आना यकीनी मालूम है इसलिए) 
उस (के आने) को नजदीक देख रहे हैं(0०7) (और वो अज़ाब उस दिन होगा) जिस दिन (कि) 
आसमान (रंग में) तेल की तिलछट की तरह हो जाएगा(08) और पहाड़ (धुनकी हुई) रंगीन ऊन 
की तरह हो जाएंगे (यानी उड़ते फिरेंगे)/09) और (उस दिन) कोई दोस्त किसी दोस्त को न 
पूछेगा(0) बावजूद इसके कि एक दूसरे को दिखा भी दिये जाएंगे (यानी एक दूसरे को देखेंगे मगर 
कोई किसी की हमदर्दी न करेगा), (उस दिन) मुजरिम (यानी काफिर) इस बात की तमन्ना करेगा 
कि उस दिन के अजाब से छूटने के लिए बदले में देदे अपने बेटों को() और बीवी को 
और भाई को(2) और कुनबे जिनमें वो रहता था(83) और ज़मीन के सारे लोगों को फिर 
यह (बदले में देदेना) उस को (अज़ाब से बचाले यानी उस दिन सब को अपनी ही पड़ी होगी कि कल 
तलक जिन पर जान देने को तैयार था आज उनको अपने फाइदे के लिए अज़ाब के सुपुर्द करने को 
तैयार होगा अगर ऐसा करना उसको अज़ाब से) बचाले(4) (लेकिन) यह हरगिज़ न होगा (यानी 
अजाब से रिहाई न होगी, बल्कि) वो ऐसी भड़कती हुई आग है(5) जो खाल (तक) उतार 
देगी(6) (और) वो उस आदमी को (खुद) बुलाएगी जिसने (दुनिया में सच्चे दीन से) पीठ फेरी 
होगी और (ताबेदारी से) मुंह मोड़ा होगा(7) और (दूसरों का हकु मार कर या लालच से माल) 
जमा किया होगा (मतलब यह कि अल्लाह के हक और बन्दों के हक बर्बाद किये होंगे) फिर उसको 
उठा-उठा रक्‍्खा होगा(8) असल में इन्सान कम हिम्मत पैदा हुआ (है मुराद काफिर इन्सान से) 
है (9) जब उसको तकलीफ पहुंचती है तो बहुत घबरा जाता है(20) और जब उसके पास 
खुशहाली आजाती है तो (जरूरी हकों से) कंजूसी करने लगता है(2) मगर वो नमाजी (यानी 
ईमान वाले) ऐसे नहीं हैं(22) जो अपनी नमाज़ का बराबर ध्यान रखते हैं(28) और जिनके 
मालों में हक तय है(24) मांगने वालों का और न मांगने वालों का (सब का हक्‌ है)(१5) और 
जो कियामत के दिन का ऐतकाद रखते हैं(26) और अपने रब के अज़ाब से डरने वाले 
हैं (१7) (और) सचमुच उनके रब का अज़ाब निडर होने की चीज़ नहीं(28) और जो अपनी 
शर्मगाहों को (हराम से) बचाने वाले हैं(29) लेकिन अपनी बीवियों से या अपनी (शरई) बान्दियों 
से (नहीं बचाते) क्योंकि उन पर (इसमें) कोई इल्जाम नहीं(30) हां जो इसके अलावा (दूसरी जगह 
बदकारी करना) चाहें ऐसे लोग (शरीअत की) हद से निकलने वाले हैं(3) और जो अपनी 
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अमानतों और वादों का ध्यान रखने वाले हैं(32) और जो अपनी गवाहियां ठीक-ठीक अदा 
करते हैं (उनमें कमी ज़्यादती नहीं करते)/33) और जो अपनी (फर्ज) नमाज़ की पाबन्दी करने 
वाले हैं(34) ऐसे लोग जनन्‍्नतों में इज्जत के साथ रहेंगे (35)। 


नोटः- ऊपर आयतों में जिस अज़ाब मांगने वाले का ज़िक्र हुआ उस का नाम नज़र बिन हारिस लिखा 
है जिसने कुरआन और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम को झुटलाने में इतनी हिम्मत से काम 
लिया कि कहने लगा कि या अल्लाह अगर यह कुरआन ही हकु है और आप की तरफ से है 
तो हम पर आसमान से पत्थर बरसादे या कोई दूसरा दर्दनाक अज़ाब भेज दे। अल्लाह ने जंगे 
बद्र में उसको मुसलमानों के हाथों अज़ाब दिया। (मजहरी) 
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तो (ऐ पैगम्बर जब कामयाबी और नाकामी की बातें दलील से साबित हो चुकीं तो इन) काफिरों 
को क्‍या हुआ कि (हक्‌ बातों को झुटलाने के लिए) तुम्हारी तरफ चढ़ें चले आ रहे हैं (36) दाहिनी 
तरफ से भी और बाईं तरफ से भी टोलियां बना बना कर(37) (और आगे बयान है कि काफिर 
लोग अपने को हक पर समझते थे इसलिए अपने आप को जन्नत का हकदार मानते थे तो भला) क्या 
इनमें से हर आदमी यह तमन्ना रखता है कि वो नेमतों की जन्नत में दाखिल कर लिया 
जाएगा (38) यह हरगिज़ न (होगा क्‍योंकि दोज़ख़ के काम करते हुए जन्नत का हकृदार कैसे) होगा, 
(आगे क्ियामत में दोबारा पैदा होने का बयान है कि) हमने उन को ऐसी चीज से पैदा किया है 
जिसकी उनको भी ख़बर है (यानी वो जानते हैं कि मनी से बने हैं जो जानदार नहीं फिर दोबारा 
पैदा होने का इनकार करते हैं)(|39) फिर (अब) मैं कुसम खाता हूं सितारों के निकलने और छुपने 
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की जगहों के मालिक की कि हम बेशक कुदरत रखते हैं(40) कि (दुनिया ही में) उनकी जगह 
उनसे अच्छे लोग ले आएं (यानी पैदा करदें) और हम (इससे) लाचार नहीं हैं (तो दोबारा पैदा 
करना क्या मुश्किल है)(4) तो आप उनको उसी धन्धे और खेल तमाशों में रहने दीजिए यहां 
तक कि अपने उस दिन से जा मिलें जिसका उनसे वादा किया जाता है(42) जिस दिन ये 
कृब्रों से निकल कर इस तरह दौड़ेंगे जैसे किसी इबादत की जगह की तरफ दौड़े जाते हैं (45) 
(और) उनकी आंखें (मारे शर्म के) नीचे को झुकी होंगी (और) उन पर रूसवाई छाई होगी, यह 
है उनका वो दिन जिसका उनसे वादा किया जाता था (जो कि अब आगया)(44)। 


नोट:- जब हुजूर सलल्‍्लल्लाहु अलैहि वसललम कुरआन करीम की तिलावत करते तो काफिर लोग टोलियां 


बनाकर आप के आस पास जमा हो जाते और मज़ाक उड़ाते हुए कहते कि अगर ये साहिब 
जन्नत में जाएंगे तो हम उनसे पहले चले जाएंगे। (रूहुल मआनी) 
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7] -सूरत-नूह 
इस मकक्‍की सूरत में 2! रूकू और “28! आयतें हैं 
2 %00:४9%॥ 2. 
शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा महरबान बहुत रहम वाला है 
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आयत नं० 0] से 20 
हम ने नूह (अलैहिस्सलाम) को उनकी कौम के पास (पैगम्बर बनाकर) भेजा कि तुम अपनी 
कौम को (कुफ्र के अज़ाब से) डराओ इससे पहले कि उन पर दर्दनाक अजाब आए (यानी उनसे 
कहो कि अगर ईमान न लाओगे तो तुम पर दर्दनाक अज़ाब आएगा चाहे आख़रत में यानी दोज़ख़ या 
दुनिया में भी यानी तूफान)(०) उन्होंने (अपनी कौम से) कहा कि ऐ मेरी कौम मैं तुम्हारे लिए 
साफुू-साफु ख़बरदार करने वाला हूं(02) (और कहता हूं) कि तुम अल्लाह की इबादत करो 
(यानी तौहीद अपनाओ) और उससे डरो और मेरा कहना मानो(05) वो तुम्हारे गुनाह मुआफ 
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कर देगा और तुम को तय वक़्त (यानी मौत के वक्त) तक (बिना सजा) मोहलत देगा (यानी 
ईमान न लाने से जिस अज़ाब का मरने से पहले वादा किया जाता है अगर ईमान ले आए तो वो 
अज़ाब न आएगा, और बाकी मौत के लिए जो) अल्लाह का तय किया हुआ वक्त (है) जब (वो) 
आजाएगा तो टलेगा नहीं (यानी मौत तो आना हर हाल में ज़रूरी है ईमान में भी और काफ़ में भी 
लेकिन दोनो हालतों इतना फूर्क है कि एक हालत में आख़रत के अज़ाब के सिवा दुनिया में भी अज़ाब 
होगा और एक हालत में दोनो अज़ाबों से बचे रहोगे), क्या अच्छा होता अगर तुम (इन बातों को) 
समझते(04) (जब बहुत ज़माने तक समझाने का कौम पर कुछ असर न हुआ तो) नूह (अलैहिस्सलाम) 
ने (अल्लाह तआला से) दुआ (और फ्रियाद) की या रब मेरे मैंने अपनी कौम को रात को भी 
और दिन को भी (सच्चे दीन की तरफ) बुलाया(05) तो मेरे बुलाने पर (दीन से) और ज़्यादा 
भागते रहे(06) और (वो भागना यह हुआ कि) मैंने जब कभी उन को (सच्चे दीन की तरफ) 
बुलाया ताकि (उनके ईमान की वजह से) आप उनको बख्श दें तो उन लोगों ने (नफरत की वजह 
से) अपनी उंगलियां अपने कानों में देलीं (ताकि हकु बात सुनें भी नहीं) और अपने कपड़े (अपने 
ऊपर) लपेट लिए (ताकि हक बात कहने वाले को देखें भी नहीं और कहने वाला भी उनको न देखे) 
और (अपने कुफ्र व इनकार पर) जमे रहे और (मेरा कहना मानने से) घमनन्‍्ड करते रहे(07) (मगर 
इसके बावजूद) फिर (भी बहुत से तरीकों से मैं उनको नसीहत करता रहा जैसा कि) मैंने उनको 
(सच्चे दीन की तरफ) ऊंची आवाज़ में बुलाया (यानी आम नसीहत की)(08) फिर मैंने उन को 
(ख़ास तरह से) ऐलानिया भी समझाया और उनको चुपके-चुपके भी (समझाया यानी जितने तरीके 
भी नफे के हो सकते थे सभी तरह) समझाया(09) और (उस समझने में) मैंने (उन से यह) कहा 
कि अपने रब से गुनाह बख्शवाओ (यानी ईमान ले आओ ताकि गुनाह बख्शे जाएं), बेशक वो 
बड़ा बख्शने वाला है(0) (अगर तुम ईमान ले आओगे तो आख़रत की नेमत के सिवा) कि 
(बख़शिश है दुनिया की नेमतें भी तुम को देगा जैसा कि) तुम पर ख़ूब बारिशें भेजेगा(व) और 
तुम्हारे माल और औलाद में तरक़्की देगा और तुम्हारे लिए बाग़ लगा देगा और तुम्हारे लिए 
नहरें बहा देगा(2) (मैंने उन से यह भी कहा कि) तुम को क्‍या हुआ तुम अल्लाह की बड़ाई का 
यकीन नहीं रखते(5) हालांकि (उसकी दलीलें मौजूद हैं कि) उसने तुम को तरह-तरह से (बनाया 
कि बेजान चीज़ों यानी खुराक से मनी फिर मनी से कैसे बच्चा और पूरा इन्सान) बनाया(4) (और) 
क्या तुम को मालूम नहीं कि अल्लाह तआला ने किस तरह सात आसमान ऊपर नीचे पैदा 
किये (5) और उन में चान्द नूर (की चीज) बनाया और सूरज को (रौशन) चराग़ (की तरह) 
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बनाया(6) और अल्लाह तआला ने तुम को जमीन से एक ख़ास तरह पैदा किया (या तो इस 
तरह कि आदम अलैहिस्सलाम मिट्टी से बनाए गये और या इस तरह कि इन्सान मनी से बना जिस 
की खुराक ज़मीन से पैदा होती है)(7) फिर तुम को (मरने के बाद) जमीन ही में ले जाएगा और 
(कियामत में फिर उसी ज़मीन से) तुम को बाहर ले आएगा(8) और अल्लाह तआला ने तुम्हारे 
लिए जमीन को फुर्श (की तरह) बनाया(9) ताकि तुम उसके खुले रास्तों में चलो(20)। 


नोटः- एक हदीस में है कि तकदीर के हुक्म को कोई चीज़ नहीं रोक सकती सिवाए दुआ के और 
किसी की उम्र में ज़्यादती नहीं हो सकती सिवाए मां बाप के साथ अच्छा सुलूक करने के यानी 
इन आमाल की वजह से बदलाव हो सकता है। (तिरमिज़ी) 
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आयत नं० 2] से 28 

नूह (अलैहिस्सलाम) ने (यह सब कुछ फ्रियाद सुनाने के बाद) कहा कि या रब मेरे उन 
लोगों ने मेरा यह कहना नहीं माना और ऐसे लोगों की बात मानी जिन के माल और औलाद 
ने उन को नुकसान ही ज़्यादा पहुंचाया (यानी उन सरदारों के पीछे चले कि जिन्होंने माल और 
औलाद की वजह से सरकशी की)(2) और (जिनके वो पीछे चले वो ऐसे हैं) जिन्होंने (हक के मिटाने 
में) बड़ी-बड़ी चालें चली(22) और जिन्होंने (अपने मानने वालों से यह) कहा कि तुम अपने 
माबूदों को हरगिज़ न छोड़ना और (ख़ासकर) वदृद को और सुवा को और यगूस को और 
यऊकु को और नसर को न छोड़ना (ये बुत ज़्यादा मशहूर थे)/28) और उन (सरदार) लोगों ने 
बहुत लोगों को (बहका-बहका कर) गुमराह कर दिया और (चूंकि मुझको आप के हुक्म से मालूम 
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हो गया कि ये अब ईमान न लाएंगे इसलिए यह भी दुआ करता हूं कि) इन जालिमों की गुमराही 
और बढ़ा दीजिए (ताकि अज़ाब के हकदार हो जाएं)(24) उन (का अन्जाम यह हुआ कि उन) ही 
अपने गुनाहों की वजह से वो डुबाए गये फिर (आख़रत में) दोजख़ में दाखिल किये गये और 
अल्लाह के सिवा उन को कुछ मददगार भी नसीब नहीं हुए(25) और नूह (अलैहिस्सलाम) ने 
(यह भी) कहा कि या रब मेरे इन काफिरों में से ज़मीन पर एक भी रहने वाला न छोड़िए 
(बल्कि सब को हलाक कर दीजिए)(/26) अगर आप इनको ज़मीन पर रहने देंगे तो ये लोग आप 
के बन्दों को गुमराह करेंगे और (आगे भी) इनके बदकार और काफिर ही औलाद पैदा 
हो गी (१7) (और काफ्रों के लिए बहुआ करने के बाद मोमिनों के लिए दुआ की कि) या रब मेरे 
मुझको और मेरे मां बाप को और जो ईमान वाले मेरे घर में दाखिल हैं उनको और सभी 
मुसलमान मर्दों और मुसलमान औरतों को बख़्श दीजिए, और (फिर काफिरों के लिए बहुआ है 
कि) इन जालिमों की तबाही और बढ़ा दीजिए (यानी उनकी रिहाई की कोई सूरत न रहे हलाक ही 
हो जाएं)(28)। 


नोट:ः- हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम उनको इतना मारती कि बेहोश हो जाते तो मरा समझ कर 
छोड़ देते। होश आने पर फिर कौम को समझाते इसी तरह नस्‍्लें गुज़र गईं मगर वो लोग राह 
पर न आए। नूह अलैहिस्सलाम की उम्र मोजिज़े के तौर पर ज़्यादा हुई। जब अल्लाह तआला की 
तरफ से उनको यह ख़बर दी गई कि अब सिवाए आप के मोमिन साथियों के उन लोगों की 
नस्ल में से कोई ईमान न लाएगा तो यह सोच कर कि ये बाकी मुसलमानों को भी गुमराह करेंगे 
नूह अलैहिस्सलाम ने उनके लिए बहुआ की जो ऊपर आयतों में बयान की गई है। 
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72-सूरत-जिन्न 
इस मकक्‍की सूरत में 2” रूकू और “28! आयतें हैं 
22059 »-<. 
शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा महरबान बहुत रहम वाला है 
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आयत नं० 0] से 5 
नोट:- रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम के आने से पहले शैतान आसमान के नजदीक पहुंच कर 
फुरिशतों की बातें सुनते थे फिर उनमें कुछ अपनी तरफ से मिलाकर काहिनों को बता देते थे 
मगर आप के आने के बाद ख़बरें सुनने से रोक दिये गये। और अगर वहां तक जाना चाहते तो 
आसमान से अंगारे बरसाए जाते तो उन को फिक्र हुई कि यह क्या किस्सा है इस बात का पता 
लगाने के लिए वो जमीन में चारों तरफ फैल गये कि उनके एक गिरोह ने एक रात में देखा कि 
हुजूर सललल्लाहु अलैहि वसललम नमाज़ में कुरआन पढ़ रहे थे जिन्‍्नात यह कलाम सुनकर समझ 
गये कि आप पैगम्बर हैं और यह अल्लाह का कलाम है और वो ईमान ले आए और आकर 
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पाराः 29 तबारकल्लज़ी 585 72-जिन्न 


अपनी कौम को यह किस्सा सुनाया और बताया कि इसी वजह से आसमानी ख़बरें सुनने से रोक 
दिया गया हैः- 


(ऐ पैगम्ब)) आप (इन लोगों से) कह दीजिए कि मेरे पास इस बात की वही आई है कि 
जिन्नात में से एक जमाअत ने कुरआन सुना फिर (अपनी कौम में वापस जाकर) उन्होंने कहा 
कि हमने एक अजीब कुरआन सुना है(07) जो सीधा रास्ता बताता है तो हम तो उस पर 
ईमान ले आए, और हम (अब) अपने रब के साथ (इबादत में) किसी को शरीक न 
बनाएंगे (02) और (उन्होंने आपस में कहा कि) हमारे रब की बहुत ऊंची शान है उसने न किसी 
को बीवी बनाया और न औलाद (और ऐसा होना समझ से परे है)(08)) और हम में जो बेवकूफ 
हैं वो अल्लाह की शान में हद से बढ़ी हुई बातें कहते थे (यानी शिर्क की बातें जैसे बीवी और 
औलाद बताना)(04) और हमने (पहले) यह समझा था कि इन्सान और जिन्‍नात अल्लाह के बारे 
में कभी झूट बात न कहेंगे (क्योंकि अक्सर जिन्‍नात व इन्सान शिर्क करते थे हम समझे कि अल्लाह 
की शान में इतने लोग झूट पर एक राय न हुए होंगे बस हमने भी उसी तरीके को अपना लिया)(05) 
और (एक बात यह कि) बहुत से लोग इन्सानों में से ऐसे थे कि वो जिन्‍नात में से कुछ लोगों 
की पनाह लिया करते थे तो उन आदमियों ने जिन्‍्नात को और सर चढ़ा दिया था (कुछ लोग 
पहले जब कहीं सुनसान जंगल में जाते तो इस ऐतकाद से कि जिन्‍नात के सरदार हमारी हिफाज़त करेंगे 
यह कहा करते थे कि मैं इस जंगल के सरदार की पनाह लेता हूं उसकी कौम के बेवकूफ शरीर लोगों 
से इस तरह वो समझते कि हम जिन्‍नात के सरदार तो थे ही अब इन्सान भी बड़ा समझने लगे इस 
तरह उनकी गुमराही और बढ़ गई)(06) और (यह भी कहा कि) वो (यानी इन्सान भी) ये ही समझते 
थे जैसा तुम समझते थे कि अल्लाह किसी को भी मरने के बाद दूसरी जिन्दगी नहीं देगा(०7) 
और (यह भी कहा कि) हमने आसमान (की ख़बरों) की (पहले की तरह) तलाशी लेना चाहा तो 
हमने उसको सख्त पहरा (यानी पहरेदार फरिशतों) और अंगारों से भरा हुआ पाया (यानी अब 
पहरा हो गया कि कोई जिन्‍न आसमानी ख़बर न ले जाने पाए और जो जाए वो अंगारे से मारा 
जाए)(08) और (इससे पहले) हम आसमान (की ख़बर सुनने) की जगहों में (ख़बर) सुनने के लिए 
जा बैठा करते थे, लेकिन जो कोई अब सुनना चाहता है तो अपने लिए एक तैयार अंगारा 
पाता (है मतलब यह कि हुजूर सलल्‍्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम को अल्लाह तआला ने पैगम्बरी दी है इसलिए 
ख़बरों की चोरी का दरवाज़ा बन्द कर दिया) है(09) और हम नहीं जानते कि (इन नये पैगम्बर के 
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भेजने से) ज़मीन वालों को कोई तकलीफ पहुंचाने का इरादा है या उनके रब ने उनको सीधा 
रास्ता दिखाने का इरादा किया है (यानी मालूम नहीं कि लोग ईमान लाकर सीधा रास्ता पा जाएंगे या 
मुख़ालफृत करके सजा पाएंगे)(0) और हम में (पहले से भी) कुछ नेक (होते आए) हैं और कुछ 
दूसरी तरह के (होते आए) हैं, (बस) हम अलग-अलग तरीकों पर थे (इसी तरह इन नबी की 
ख़बर सुन कर अब भी हम में दोनो तरीके के लोग मौजूद हैं यानी कुछ लोगों का ईमान न लाना कुछ 
हैरानी की बात नहीं)) और (हमारा तरीका तो यह है कि) हमने समझ लिया है कि हम जमीन 
(के किसी हिस्से) में (जाकर) अल्लाह तआला को हरा नहीं सकते और न (और कहीं) भाग कर 
उसको हरा सकते हैं (यानी अगर कुफ्र करेंगे तो अल्लाह तआला के अज़ाब से बच नहीं सकते)(2) 
और हमने जब हिदायत की बात सुन ली तो हमने उसका यकीन कर लिया, तो (हमारी तरह) 
जो आदमी अपने रब पर ईमान ले आएगा तो उसको न किसी कमी का डर होगा न ज़्यादती 
का (कमी यह कि उसकी कोई नेकी लिखने से रह जाए और ज़्यादती यह कि गुनाह ज़्यादा लिख दिया 
जाए)0$) और हममें से कुछ तो (इन बातों को समझ कर) मुसलमान (हो गये) हैं और कुछ हम 
में (पहले की तरह) बेराह हैं, तो जो आदमी मुसलमान हो गया उन्होंने तो भलाई का रास्ता 
ढूंड लिया (जिस पर सवाब मिलेगा)(4) और जो बेराह हैं वो दोजख के ईंधन हैं(5)। 
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आयत नं० 6 से 28 

और (ऐ पैगम्बर मक्के वालों से कहो कि मुझ पर) यह (वही भी आई है) कि अगर ये लोग 
सीधे रास्ते पर आजाते तो हम उनको ख़ूब पानी पिलाते (यानी पानी बरसाते)(6) ताकि इसमें 
उनको आजमाएं (कि नेमत का शुक्र करते हैं या नाशुक्री व नाफरमानी करते हैं मतलब यह कि अगर 
मक्का वाले शिर्क न करते तो उन पर अकाल न आता), और जो आदमी (भी) अपने रब की याद 
(यानी ईमान व ताबेदारी) से मुंह फेरेगा अल्लाह तआला उसको सख्त अज़ाब में दाखिल 
करेगा(7) और (एक यह है कि) जितने सजदे हैं वो सब अल्लाह का हक हैं (यानी यह जाइज 
नहीं कि कोई सजदा अल्लाह को किया जाए और कोई सजदा दूसरे को जैसा मुशरिक लोग करते थे) 
तो अल्लाह के साथ किसी की इबादत मत करो(8) और जब अल्लाह का खास बन्दा (यानी 
रसूलुल्लाह सलल्‍लल्लाहु अलैहि वसललम) अल्लाह की इबादत करने खड़ा होता है तो ये (काफिर) लोग 
उस बन्दे पर (ऐसे) भीड़ लगा(ने को खड़े हो जा)ते हैं (जैसे अब हमला कर देंगे)9) आप (ऐ 
पैगम्बर उनसे) यह कह दीजिए कि मैं तो सिर्फ अपने रब की इबादत करता हूं और उसके 
साथ किसी को साझी नहीं करता (और यह कोई दुशमनी रखने की बात नहीं)|[20) आप (यह भी) 
कह दीजिए कि न तुम्हारा कोई नुकसान मेरे बस में है और न कोई भलाई (यानी तुम जो 
ऐसी मांग करते हो कि अगर आप रसूल हैं तो हम पर अज़ाब लादें तो यह मेरे बस में नहीं इसी 
तरह कुरआन में कुछ बदल दो तो हम आप को रसूल मानलें(2) आप कह दीजिए कि (अगर मैं 
अल्लाह न करे ऐसा करूं तो) मुझ को अल्लाह (के गुस्से) से कोई नहीं बचा सकता और न मैं 
उसके सिवा कोई पनाह (की जगह) पा सकता हूं(११) लेकिन अल्लाह की तरफ से बात 
पहुंचाना और उसके पैगामों का अदा करना यह मेरा काम है, और जो अल्लाह और उसके 
रसूल का कहना नहीं मानते तो बेशक उन लोगों के लिए जहन्नम की आग है जिसमें वो 
सदा-सदा रहेंगे(28) (मगर ये काफिर लोग बाज न आएंगे) यहां तक कि जब उस चीज़ को देख 
लेंगे जिसका उनसे वादा किया जाता है (यानी अल्लाह का अज़ाब) उस वक्त पता चल जाएगा 
कि किसके मददगार कमज़ोर हैं और किसकी गिनती कम है (यानी काफिर ही ऐसे होंगे जिनके 
कोई काम न आएगा)(24) आप (उनसे कियामत के आने के सवाल के जवाब में) कह दीजिए कि 
मुझ को मालूम नहीं कि जिस चीज का तुम से वादा किया जाता है वो नजदीक (आने वाली) 
है या मेरे रब ने उसके लिए कोई लम्बी मुद्दत तय कर रकक्‍्खी है (लेकिन वो हर हाल में आएगी 
जरूर)(25) सारे भेद जानने वाला वो ही है तो (जो भेद यानी गैब का इल्म किसी वजह से बताना 


पारा: 29 


पाराः 29 तबारकल्लज़ी 588 72-जिन्न 


नहीं होता) वो अपने (ऐसे) भेद की किसी को ख़बर नहीं (करता बस कियामत के वक़्त की ख़बर 
ऐसी ही है क्‍योंकि वो पैगम्बरी के इल्मों में से नहीं जिनको जान कर सवाब कमाया जाता है इसलिए 
ऐसे भेद पर किसी को ख़बर नहीं) करता(26) हां मगर अपने चुने हुए किसी पैग़म्बर को (अगर 
किसी ऐसे इल्म की ख़बर करना चाहता है जो पैगम्बरी के इल्म से हो जैसे शरीअत के हुक्म) तो (इस 
तरह ख़बर देता है कि) उस पैग़म्बर के आगे और पीछे (यानी चारों तरफ वही के वक़्त) पहरेदार 
फ्रिशते भेज देता (है ताकि वहां शैतानों का गुज़र न हो जो कि वही को फरिशते से सुनकर और 
किसी से जा कहें और न कोई वसवसा डाल सकता) है(27) (और यह इन्तिजाम इसलिए किया जाता 
है) ताकि अल्लाह तआला जानले कि उन फ्रिशतों ने अपने रब के पैगाम (रसूल तक हिफाजत 
से) पहुंचा दिये (और उसमें किसी का अमल दखल नहीं हुआ) और अल्लाह तआला उन (पहरेदारों) 
के सारे हालात को घेरे में लिए हुए हैं और उसको हर चीज़ की गिनती मालूम (है बस वहीं 
के सब हिस्से एक-एक करके उसको मालूम हैं और वो सब की पूरी हिफाज़त करता) है(28)। 


नोटः- इल्मे गैब वो इल्म है जिसे अल्लाह तआला के सिवा कोई दूसरा नहीं जानता न कोई पैगम्बर न 
कोई फूरिशता। और जो गैब की बातें पैगम्बरों को वही से बताई गईं वो इल्मे गैब नहीं बल्कि 
गैब की ख़बरें हैं। कुछ लोग गैब की ख़बरों को इल्मे गैब समझ कर बहसें करते हैं उसकी वजह 
सही इल्म का न होना है। 
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आयत नं० 0] से 9 
नोट:ः- काफिरों ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुरे-बुरे नामों से पुकारा किसी ने दीवाना कहा 
किसी ने काहिन कहा किसी ने जादूगर कहा तो एक बार आप दुखी होकर कपड़ों में लिपट कर 
लेट गये इसलिए आप को खुश करने के लिए अल्लाह तआला ने आप को उसी हालत में पुकारा 


ऐ कपड़ों में लिपटने वाले (नबी काफिरों की बातों का ज़्यादा गय न करो बल्कि अल्लाह की 
तरफ ध्यान लगाओ)(0) रात को (नमाज़ में) खड़े रहा करो थोडी सी रात(02) यानी आधी रात 
(कि उसमें आराम करो) या उस आधी से कुछ कम कर दो (यानी आधी रात से कम इबादत करो 
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और आधी रात से ज़्यादा आराम करो जैसे एक तिहाई रात)(0$) या आधी से कुछ बढ़ा दो (यानी 
आधी से ज़्यादा इबादत और आधी से कम आराम करो जैसे दो तिहाई रात) और (इस रात की 
इबादत में) कुरआन को ख़ूब साफु-साफ पढ़ो (कि एक-एक हर्फ अलग-अलग हो और ये ही हुक्म 
नमाज के अलावा तिलावत का भी है)(04) हम तुम पर एक भारी कलाम उतारने वाले हैं (मुराद 
कुरआन मजीद है कि जिसके उतरने के वक़्त आप की हालत बदल जाती थी कि सर्दियों में भी आप 
पसीना-पसीना हो जाते थे और इसलिए भी भारी कहा कि कुरआन के हुक्‍मों की पाबन्दी भारी है)(05) 
बेशक रात का उठना असर रखता है (नफ़्स के) कुचलने में और बात अच्छी तरह निकलती 
है(06) (और) बेशक तुम को दिन में बहुत काम रहता है(07) और (रात के सिवा दूसरे ककतों में 
भी) अपने रब का नाम याद करते रहो और सब से अलग होकर उसी की तरफ ध्यान 
लगाओ (०8) वो पूरब और पच्छिम का मालिक है उसके सिवा कोई इबादत के काबिल नहीं तो 
उसी को अपने सब काम सौंप दो(09) और ये (काफिर) लोग जो बातें करते हैं उन पर सत्र 
करो और खूबसूरती के साथ उनसे अलग हो जाओ (अलग होना यह कि कोई वास्ता न रक्‍्खो 
और खूबसूरती यह कि उनकी शिकायत व बदला लेने की फिक्र में मत पड़ो)(0) और (आगे उनके 
अजाब की ख़बर देकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहे वसललम को तसल्ली दी गई है कि) मुझ को और 
इन झुटलाने वालों ऐश आराम में रहने वालों को (इसी हालत पर) छोड़ दो (यानी रहने दो) 
और इन लोगों को थोड़े दिन और मुहलत देदो (यानी कुछ दिन और सब्र कर लीजिए जल्दी ही 
उन को सज़ा होने वाली है)() हमारे यहां बेड़ियां हैं और दोज़ख़ है (उनके लिए)(2) और गले 
में फंसने वाला खाना है और दर्दनाक अज़ाब है(3) (और यह सज़ा उस दिन होगी) जिस दिन 
जमीन व पहाड़ हिलने लगेंगे और पहाड़ (चूरा-चूरा होकर उड़ता हुआ) रेत हो जाएंगे(4) (आगे 
झुटलाने वालों को कहा गया है कि) बेशक हमने तुम्हारे पास एक ऐसा रसूल भेजा है जो तुम 
पर (कियामत के दिन) गवाही देंगे (कि उन लोगों ने तबलीग के बाद क्‍या बरताव किया) जैसा हम 
ने फिरऔन के पास रसूल भेजा था(75) फिर फिरऔन ने उस रसूल का कहना न माना फिर 
हमने उस को सख्त पकड़ में ले लिया(6) तो अगर तुम (भी रसूल के आने के बाद नाफ्रमानी 
और) कुफ्र करोगे तो (इसी तरह एक दिन तुम को भी मुसीबत भुगतना पड़ेगी बस वो मुसीबत का 
दिन आने वाला है तो तुम) उस दिन (की मुसीबत) से कैसे बचोगे जो (सख्त और बड़ा होने की 
वजह से) बच्चों को बूढ़ा कर देगा(7) जिसमें आसमान फट जाएगा, बेशक उस का वादा 
जरूर पूरा होकर रहेगा (ऐसा नहीं है कि वो वक्‍त टल जाए)(8) यह एक नसीहत (की बात) है 
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जिसका जी चाहे अपने रब की तरफ (जाने वाला) रास्ता अपनाए(9)। 


नोट:- इशा की नमाज़ के बाद हर नमाज़ तहज्जुद में दाखिल है और सुन्नत तरीका यह है कि इशा 
के बाद सोकर उठने के बाद रात के आखरी हिस्से में नमाज़ अदा की जाए। 


मसअला:- यहां मालूम हुआ कि कुरआन का सिर्फ पढ़ना ही काफी नहीं बल्कि तरतील से पढ़ना असल 
है जिसमें हर-हर लफ़्ज़ साफ-साफ और सही अदा हो। और रसूलुल्लल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि 
वसल्लम इसी तरह तरतील से पढ़ते थे। जैसा कि उम्मे सलमा रजि० की हदीस में आया है। 
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आयत नं० 20 

(ऐ पैगम्ब) आप का रब जानता है कि आप और आप के साथ वालों में से कुछ 
आदमी (कभी) दो तिहाई रात के कुरीब और (कभी) आधी रात और (कभी) तिहाई रात 
(तहज्जुद की नमाज में) खड़े रहते हैं, और रात और दिन का पूरा अन्दाज़ा अल्लाह ही कर 
सकता है, उस को मालूम है कि तुम उसका ठीक हिसाब नहीं रख सकोगे (और इसलिए तुम 
को ज़्यादा महनत उठानी पड़ती है) तो (इस वजह से) उसने तुम्हारे हाल पर महरबानी की (और 
उस रात की इबादत के फूर्ज़ होने के हुक्म को बदल दिया जो शुरू में बताया गया था) तो (अब) तुम 
लोग जितना कुरआन आसानी से पढ़ा जा सके पढ़ लिया (करो मतलब यह कि अब तहज्जुद की 
नमाज फूर्ज नहीं रही अगर चाहो पढ़ लिया) करो, उस को (यह भी) मालूम है कि कुछ आदमी 
तुम में बीमार होंगे और कुछ रोजगार की तलाश में मुल्क में सफुर करेंगे और कुछ अल्लाह 
की राह में जिहाद करेंगे (इसलिए भी इस हुक्म को बदल दिया क्‍योंकि उन हालतों में तहज्जुद और 
उसके वक़्तों की पाबन्दी मुश्किल थी), तो (इसलिए भी तुम को इजाज़त है कि अब) तुम लोग जितना 
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कुरआन आसानी से पढ़ा जा सके पढ़ लिया करो और (भले ही तहज्जुद का हुक्म बदल दिया 
गया मगर ये हुक्म अब भी बाकी है यानी यह कि) नमाज (फूर्ज) की पाबन्दी रक्खो और ज॒कात 
देते रहो और अल्लाह को अच्छी तरह (यानी सच्चे मन से) कूर्ज़ दो (यानी नेक कामों में खर्च 
करो), और जो नेक काम अपने लिए (आख़रत का खज़ाना बनाकर) आगे भेज दोगे उसको 
अल्लाह के पास पहुंच कर उससे अच्छा और सवाब में बड़ा पाओगे (यानी दुनिया के कामों में 
खर्च करने से जो नफा मिलता है ख्ैरात करने से उससे ज़्यादा बेहतर मिलेगा), और अल्लाह से 
गुनाह मुआफ कराते रहो, बेशक अल्लाह तआला बहुत बख्शने वाला बहुत महरबान है (20)। 


नोट:- हदीस में है कि रसूलुल्लाह सललल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से पूछा कि तुम में ऐसा कौन है 
जो अपने माल के मुकाबिले अपने वारिस के माल से ज़्यादा मुहब्बत रक्खे। सहाबा ने अर्ज़ किया 
कि हम में कोई भी ऐसा नहीं जो अपने वारिस के माल की मुहब्बत खुद अपने माल से ज़्यादा 
रक्‍्खे। आपने फरमाया सोच समझ कर बात करो सहाबा ने अर्ज़ किया कि हमें तो इसके सिवा 
कोई दूसरी सूरत मालूम नहीं आप ने फ्रमाया (जब यह बात है तो समझ लो कि) तुम्हारा माल 
वो है जो तुमने अपने हाथ से अल्लाह की राह में खर्च कर दिया और जो रह गया वो तुम्हारा 
माल नहीं बल्कि तुम्हारे वारिस का माल है। (इब्ने कसीर) 


और एक हदीस में है कि दुनिया छोड़ देना इसका नाम नहीं कि तुम अपने ऊपर अल्लाह की 
हलाल की हुई चीज़ों को हराम कर लो या जो माल तुम्हारे पास हो उसे बेबात उड़ा दो। बल्कि 
दुनिया छोड़ देना इसका नाम है कि तुम्हारा भरोसा अल्लाह तआला के हाथ में जो चीज़ है उस 
पर ज़्यादा हो उसके मुकृबिले में जो तुम्हारे हाथ में है। (मजहरी) 
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ऐ कपड़े में लिपटने वाले (नबी)(0) उठो (यानी तैयार हो जाओ) फिर (काफ्रों को अज़ाब 
से) डराओ (जो कि पैगम्बर की ज़िम्मेदारी है)02) और अपने रब की बड़ाइयां करो (कि तबलीग 
में सबसे पहली चीज़ तौहीद है)(03) और (आगे कुछ जरूरी बातें बताई गई हैं जिन पर खुद भी 
चलना है और दूसरों को भी सिखाना है एक तो) अपने कपड़े को पाक रखिए (04) और (दूसरे यह 
कि) बुत्तों से अलग रहो (जिस तरह कि अब तक अलग हो)(05) और किसी को इस नीयत से 
मत दो कि (दूसरे वक्त) ज़्यादा बदला चाहो(06) और (तबलीग में जो तकलीफें आएं उन पर) 
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अपने रब (को राजी करने) के वास्ते सब्र कीजिए(07) फिर (इस नसीहत के बाद जो कोई ईमान न 
लाए उसके लिए धमकी है कि) जिस वक़्त सूर फूंका जाएगा(08) तो वो दिन बड़ा सख्त दिन 
होगा(09) काफिरों के लिए जिसमें ज़रा आसानी न होगी(0) (आगे कुछ ख़ास काफिरों का ज़िक्र 
है यानी) मुझको और उस आदमी को (अपने-अपने हाल पर) रहने दो (कि हम उससे निमट लेंगे) 
जिसको मैंने (माल व औलाद से ख़ाली और) अकेला पैदा किया (जैसा कि पैदा होने के वक़्त 
आदमी के पास न माल होता है न औलाद यहां मुराद इससे वलीद बिन मुग़य्यरा है जो बहुत माल 
और औलाद वाला था)() और उसको बहुत सा माल दिया(2) और पास रहने वाले बेटे 
(दिये)(89) और सब तरह का सामान उसको दिया(4) फिर भी (इसके बावजूद उस माल व 
औलाद का शुक्र अदा न किया कि ईमान ले आता बल्कि इस नेमत को कम समझ कर) इस बात का 
लालच रखता है कि (उसको) और ज़्यादा दूं(5) हरगिज़ (वो ज़्यादा देने के काबिल) नहीं, 
(क्योंकि) वो हमारी आयतों का मुखालिफ (है इस आयत के उतरने के बाद उस आदमी की तरक्की 
बन्द हो गई फिर न कोई औलाद हुई न कुछ माल बढ़ा और यह सज़ा तो दुनिया में) है(6) (और 
आखरत में) उसको जल्दी ही (यानी मरने के बाद) दोज़ख़ के पहाड़ पर चढ़ाऊंगा (हदीस में है 
कि दोज़ख़ में एक पहाड़ है सत्तर साल में उसकी चोटी पर पहुंचेगा फिर वहां से गिर पड़ेगा फिर इसी 
तरह सदा चढ़ेगा और गिरेगा)(7) उस आदमी ने (इस बारे में) सोचा (कि कुरआन के बारे में क्‍या 
बात बनाई जाए) फिर (सोच कर) एक बात बनाई (जिस का बयान आगे आता है)(8) तो उस पर 
ख़ुदा की मार हो कैसी बात बनाई(9) फिर उस पर खुदा की मार हो कैसी बात बनाई(20) 
फिर (लोगों के चेहरों को) देखा (कि वो बनाई हुई बात उनसे कहूं)(2) फिर मुंह बनाया (ताकि 
देखने वाले समझें कि उसको कुरआन से बहुत नफरत है फिर) और ज्यादा मुंह बनाया(22) फिर 
मुंह फेरा और घमन्ड किया (जैसा आदत है कि जिस चीज़ से नफरत होती है उससे मुंह फेर लेते 
हैं! (१8) फिर बोला बस यह तो एक जादू है (जो पहले से) चला आता है(24) बस यह तो 
आदमी का कलाम है (जिसको आप किसी जादूगर से नकल कर देते हैं मतलब यह कि अल्लाह का 
कलाम नहीं)(25) मैं उस को जल्दी दोजख़ में दाखिल कखूंगा(26) और तुम को कुछ ख़बर है 
कि दोजख़ कैसी चीज़ है(27) (वो ऐसी है कि) न तो (किसी दोजख्री की कोई चीज जलाने से) 
बाकी रहने देगी और न (किसी काफिर को अपने अन्दर लिए बिना) छोड़ेगी(१8) (और) वो (जलाकर) 
बदन की सूरत बिगाड़ देगी(29) (और) उस पर उन्‍नीस फ्रिशते तैनात होंगे (जो काफिरों को 
तरह-तरह का अज़ाब देंगे)/30) और (काफिरों ने जो दोज़ख़ के पहरेदार फरिशतों की गिनती सुनकर 
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हंसी उड़ाई तो जानलें कि) हमने दोज़ख़ के पहरेदार (आदमी नहीं बल्कि) सिर्फ फ्रिशते बनाए हैं 
(जिनमें से एक-एक फ्रिशता सभी इन्सानों व जिन्‍नात की बराबर ताकृत रखता है) और हमने जो 
उनकी गिनती (बताने में) सिर्फ (उन्‍्नीस) ऐसी रक्‍खी है जो काफिरों की गुमराही का सामान हो 
(और) ताकि किताब वाले (सुनने के साथ) यकीन करलें और ईमान वालों का ईमान और बढ़ 
जाए और किताब वाले (यानी तौरेत व इन्जील को मानने वाले) और मोमिन लोग शक न करें 
और ताकि जिन लोगों के दिलों में (शक की) बीमारी है वो और काफिर लोग कहने लगें कि 
भला इस अजीब बात से अल्लाह की क्‍या मुराद है, (जिस तरह अल्लाह तआला ने ईमान वालों 
को इस बारे में हिदायत की और काफिरों को इस बारे में गुमराह किया) इसी तरह अल्लाह तआला 
जिसे चाहता है गुमराह कर देता है और जिसको चाहता है हिदायत कर देता है, और 
(जहन्नम के फरिशतों के उन्‍नीस बताने में भेद हैं वर्ना) तुम्हारे रब की (उन) फौजों (की यानी 
फ्रिशतों की गिनती इतनी ज़्यादा है कि उस) को सिवाए रब के कोई नहीं जानता (क्योंकि उन्‍नीस 
फ्रिशते तो वहां के सरदार हैं और उनके मददगार बहुत ज़्यादा हैं) और दोजख़ (का हाल बयान 
करना) तो सिर्फ आदमियों की नसीहत के लिए है (ताकि वहां के अज़ाब को सुनकर डरें और 
ईमान लाएं)(3)। 


नोटः- ऊपर आयतों में जिस वलीद बिन मुगय्यरा का ज़िक्र है उसने जब कुरआन सुना तो यह कहा कि 
यह इन्सान का कलाम नहीं यानी अल्लाह की तरफ से है और कुरआन की बहुत तारीफें की 
लेकिन अबूजहल के बहकाने से मुख़ालिफ हो गया। और अन्जाम उस का बुरा हुआ। 
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आयत नं० 32 से 56 

कोई शक नहीं कुृसम चान्द की(32) और रात की जब वो जाने लगे($5) और सुबह 
की जब रौशनी फैल जाए(34) कि दोज़ख़ बड़ी भरी चीज़ है($5) जो इन्सान के लिए बड़ा 
डरावा है(36) यानी तुम में जो (भलाई की तरफ) आगे बढ़े उसके लिए भी या जो (भलाई से) 
पीछे हटे उसके लिए भी(37) (आगे लोगों की कुछ हालतों का बयान है कि) हर आदमी अपने 
(कुफ्र के) कार्मों के बदले में (दोजख़ में) गरिफ़्तार होगा(38) सिवाए दाहिने हाथ वालों (के यानी 
मोमिनों) के(39) कि वो जन्नतों में होंगे (और) हाल पूछते होंगे(40) मुजरिमों (यानी काफिरों) का 
(ख़ुद) उन (काफिरों ही) से(4) कि तुम को दोज़ख़ में किस बात ने दाखिल किया है(42) वो 
कहेंगे कि हम न तो नमाज़ पढ़ते थे(483) और न ग़रीब को (जिसका हकु वाजिब था) खाना 
खिलाया (करते थे यानी गरीबों की जरूरतों पर खर्च नहीं) करते थे(44) और (जो लोग सच्चे दीन 
को झुटलाने के धन्धे में रहते थे उन) धन्धों में रहने वालों के साथ हम भी (उसी दीन के झुटलाने 
के) धन्धे में रहा करते थे(45) और कियामत के दिन को झुटलाया करते थे(46) यहां तक कि 
(उसी हालत में) हम को मौत आ गई (और हम उन हरकतों से बाज न आए यानी ख़ातमा उसी 
नाफरमानी पर हुआ इस वजह से हम दोजख़ में आए)(47) तो (इस हालत में) सिफारिश करने वालों 
की सिफारिश उनके काम न आएगी (यानी कोई काफ्रों की सिफारिश ही न कर सकेगा)(48) तो 
उनको क्‍या हुआ कि इस (कुरआनी) नसीहत से मुंह मोड़ते हैं(49) कि जैसे वो जंगली गधे 
हैं (50) जो शेर से भागे जा रहे हैं(5) (ये लोग कुरआन को काफी नहीं समझते) बल्कि उनमें हर 
आदमी यह चाहता है कि उसको खुली हुई (आसमानी) चिट्रिठयां दी जाएं (जैसे कुछ काफिरों ने 
हुजूर सललल्लाहु अलैहि वसल्‍लम से कहा कि अगर आप चाहते हैं कि हम आप का कहना मानें तो 
ख़ास आसमान से ऐसी चिट्रिठयां आएं जिनमें आप के कहना मानने का हुक्म लिखा हो)(52) हरगिज 
(ऐसा) नहीं (हो सकता क्‍योंकि न इसकी जरूरत है और न इनके दिल में ईमान लाने का इरादा है), 
बल्कि (वजह यह है कि) ये लोग आख़रत (के अज़ाब) से डरते (नहीं इसलिए हकु की तलाश) 
नहीं (53) (अगर मानलो यह मांगे पूरी भी हो जाएं ये तब भी न मानेंगे इसलिए यह) हरगिज़ नहीं 
(हो सकता, बल्कि) यह कुरआन (ही) नसीहत (के लिए काफी है दूसरी चिट्रिठयों की ज़रूरत नहीं) 
है (54) तो (इस हालत में) जिसका जी चाहे इससे नसीहत हासिल करे (और जिसका चाहे न करे 
जहन्नम में जाए हम को कोई ज़रूरत नहीं कि मांगी हुई चिट्रिठयां भेजें)|55) और (कुरआन के नसीहत 
होने में इससे शक न किया जाए कि कुछ लोगों को इससे नसीहत नहीं होती बल्कि बात यह है कि) 
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बिना अल्लाह के चाहे ये लोग नसीहत कुबूल नहीं करेंगे (और इस न चाहने में कुछ भेद हैं 
लेकिन कुरआन अपने आप में नसीहत ज़रूर है बस इससे नसीहत हासिल करो और अल्लाह का कहना 
मानो क्‍योंकि) वो ही है जिस (के अज़ाब) से डरना चाहिए और (वो ही है) जो (बन्दों के गुनाह) 
मुआफ करता है(56)। 


नोट:- आख़रत में मुसलमानों के लिए भले ही गुनाहगार हों सिफारिश नफा देगी जैसा कि हदीसों से 
साबित है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ि० ने फ्रमाया कि “आख़रत में अल्लाह के 
फुरिशते और पैग़म्बब और शहीद हज़रात और नेक लोग गुनाहगारों की सिफारिश करेंगे और वो 
उनकी सिफारिश से जहन्नम से निकाल लिये जाएंगे”। मगर काफिरों के लिए न सिफारिश की 
इजाजत होगी न कुबूल होगी। एक हदीस में है कि जो आदमी सिफारिश के हक्‌ होने ही का 
इनकार करे या हौज़े कौसर के वजूद का इनकार करे उसका सिफारिश और हौज़े कौसर में कोई 
हिस्सा नहीं। (मआरिफुल कुरआन) 


पारा: 29 


पाराः 29 तबारकल्लज़ी 598 75-क्रियामा 


75-सूरत-कियामाः 
इस मकक्‍की सूरत में 2” रूकू और '40' आयतें हैं 
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शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा महरबान बहुत रहम वाला है 
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आयत नं० 0] से 30 

मैं कृसम खाता हूं कियामत के दिन की(0) और कृसम खाता हूं ऐसे जी की जो 
अपने को बुरा कहे (यानी नेकी करके भी उसे कम समझे और गुनाह हो जाए तो बहुत पछताए और 
कुृसम इस बात पर कि इन्सान को दोबारा ज़रूर जिन्दा करेंगे)।(02) क्‍या (काफिर) इन्सान समझता है 
कि हम (कियामत में) उसकी हड़िडियां (यानी ढांचा) हरगिज़ न जमा करेंगे(03) (आगे इस इनकार 
का जवाब है यानी) हम ज़रूर जमा करेंगे (और यह जमा करना हम को कुछ मुश्किल नहीं क्योंकि) 
हमें इस पर (भी) कुदरत है कि उसकी उंगलियों के पोर-पोर को ठीक बनाएं(04) (कुछ आदमी 
ऐसे हैं कि अल्लाह की कुदरत के बारे में सोचते नहीं और कियामत को नहीं मानते) बल्कि (ऐसा) 
आदमी (कियामत का इनकार करके) यह चाहता है कि अपनी आगे की ज़िन्दगी में भी (निडर 
होकर) गुनाह करता रहे(05) (इसलिए इनकार की राह से) पूछता है कि कियामत का दिन कब 
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आएगा(06) तो जिस वक्‍त (अचम्भे से) आंखें फटी रह जाएंगी (और वजह इस अचम्भे की यह 
होगी कि जिन चीज़ों को झुटलाया करता था वो अचानक नज़र) आजाएंगी(07) और चान्द में रौशनी 
न रहेगी(08) और (चान्द ही क्‍या बल्कि) सूरज और चान्द (दोनो) एक हालत के हो जाएंगे 
(यानी दोनो में रौशनी न रहेगी)(09) उस दिन इन्सान कहेगा कि अब किधर भागूं(0) (लेकिन) 
हरगिज़ (भाग) नहीं (सकते क्‍योंकि) कहीं पनाह की जगह नहीं (होगी)() उस दिन सिर्फ आप 
ही के रब के पास (जाने का) ठिकाना है (फिर चाहे जन्नत में भेजें या दोजख़ में)[2) उस दिन 
इन्सान को उसका सब अगला पिछला किया हुआ जिता दिया जाएगा(5) (और यह ही नहीं) 
बल्कि इन्सान अपने सब हाल को खूब जानता होगा(4) चाहे वो (उस वक़्त भी) कितने ही 
बहाने बनाए(5) (और) ऐ पैगम्बर (सल्लल्लाहु अलैहि वसललम जब वही उतरा करे तो) आप (वही 
पूरी होने से पहले) कुरआन पर अपनी ज़बान न हिलाया कीजिए ताकि आप उसको जल्दी-जल्दी 
(याद कर) लें(6) (क्योंकि) हमारे जिम्मे है (आप के दिल में) उसका जमा कर देना (यानी याद 
करा देना) और (आप की जबान से) उसका पढ़वा देना(7) तो जब हम उसको पढ़ने लगा करें 
(यानी हमारा फ्रिशता पढ़ने लगा करे) तो उसके ताबे हो जाया (कीजिए यानी उधर ही ध्यान किया 
कीजिए और साथ-साथ न पढ़ा) कीजिए(8) फिर (आप की जबान से लोगों के सामने) उसका बयान 
करा देना (यानी आप को याद करा देना और लोगों के सामने पढ़वा देना सब) हमारे जिम्मे है(9) 
(और ऐ काफिरों जैसा तुम समझ रहे हो कि कियामत न आएगी) हरगिज़ (ऐसा) नहीं (और न तुम्हारे 
पास इसके इनकार की कोई दलील है) बल्कि (सिर्फ बात यह है कि) तुम दुनिया से मुहब्बत रखते 
हो (20) और (उसकी मुहब्बत में खपकर) आखरत को भूले हुए हो(2) (बस जब कियामत आएगी 
तो) बहुत से चेहरे तो उस दिन खिले होंगे(22) (और) अपने रब की तरफ देख रहे होंगे(25) 
और बहुत से चेहरे उस दिन उदास होंगे(24) (और वो लोग) सोच रहे होंगे कि उनके साथ 
कमर तोड़ देने वाला बरताव किया जाएगा (यानी उसको सख्त अज़ाब होगा)(१5) हरगिज़ (ऐसा) 
नहीं (जैसा कि तुम समझते हो बल्कि दुनिया से एक दिन जुदाई होने वाली है और आखिरकार आख़रत 
में जाना है कि) जब जान हंसली तक पहुंच जाती है(26) और (बहुत नाउम्मीदी से उस वक्त) 
कहा जाता है (यानी पास वाले कहते हैं) कि (अरे) कोई झाड़ (फूंक कर) ने वाला भी है (यानी 
दवा इलाज से मजबूर होकर झाड फूंक करने वाले को तलाश करने लगते हैं)|27) और (उस वक्त) वो 
(मरने वाला) यकीन कर लेता है कि यह (दुनिया से) जुदाई का वक़्त है(28) और (मौत की 
सख्ती से) एक पिन्डली दूसरी पिन्डली से लिपट-लिपट जाती (है यानी मौत की निशानी आ जाती) 


पारा: 29 


पाराः 29 तबारकल्लज़ी 600 75-क्रियामा 


है (29) (जब ये हालतें सामने आ जाती हैं तो ऐ इन्सान) उस दिन तेरे रब की तरफ जाना होता 
है(30)। 


नोट:- जब हज़रत जिबरील अलैहिस्सलाम कुरआन की कुछ आयतें लेकर आते और उनको पढ़ते तो 
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यह सोच कर कि कहीं कुछ भूल न लग जाए उनके पढ़ने के 
साथ-साथ दोहराने लगते थे। अल्लाह की तरफ से उनको इस महनत से रोक दिया गया कि 
साथ-साथ न पढ़ा करें बल्कि बाद में पढ़ा करें क्‍योंकि कुरआन को याद करा देना और 
ठीक-ठीक पढ़वा देना हमारी ज़िम्मेदारी है। इसलिए आप इसकी फिक्र छोड़ दें। 
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फिर (अल्लाह के पास पहुंचने के बाद अगर वो काफिर है तो उस का बुरा हाल होगा क्योंकि) 
न तो वो (अल्लाह व रसूल पर) यकीन लाया था और न नमाज पढ़ी थी(3) लेकिन (अल्लाह 
और रसूल को) झुटलाया था और (हुक्मों से) मुंह मोड़ा था(32) फिर (नसीहत करने वालों से मुंह 
फेर कर) अकड़ दिखाता हुआ अपने घर चल देता (था मतलब यह कि एक तो कुफ्र और गुनाह 
फिर उस पर पछतावा नहीं बल्कि और उल्टा घमन्ड करता) था($5) (ऐसे आदमी से कहा जाएगा कि) 
तेरी बर्बादी पर बर्बादी आने वाली है(34) फिर (दोबारा सुन ले कि) तेरी बर्बादी पर बर्बादी 
आने वाली है(35) कया इन्सान यह समझता है कि उसे यूं ही छोड़ दिया जाएगा (न उस पर 
हुक्म जारी किये जाएंगे और न उससे हिसाब किताब होगा बल्कि ये दोनों बातें यकीनी हैं)|36) क्या 
यह आदमी (शुरू में सिर्फ) मनी की एक बून्द नहीं था जो (औरत की बच्चेदानी में) टपकाया 
गया था(37) फिर वो जमा हुआ ख़ून बन गया फिर अल्लाह तआला ने उसे (इन्सान) बनाया 
फिर जिस्म के हिस्से ठीक किये($8) फिर उस (इन्सान) की दो किस्में कर दीं मर्द और 
औरत(39) (तो) क्‍या वो (अल्लाह जिसने शुरू में अपनी कुदरत से यह सब कुछ किया) इस बात 
पर कुदरत नहीं रखता कि (क्ियामत में) मुर्दों को ज़िन्दा करे (हालांकि दोबारा पैदा करना पहले 


पारा: 29 
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पैदा करने से आसान है)(40) 


नोटः- हदीस में है कि जो आदमी सूरत कियामा की आख़री आयत की तिलावत करे तो उस को यह 
कहना चाहिए- 
“बला व अना अला जालिका मिनश्शाहिदीन” 
ऊपर आयतों से यह भी मालूम हुआ कि जनन्‍नती लोगों को आख़रत में अल्लाह तआला का दीदार 
नसीब होगा। अलबत््ता उनके दर्जे अलग-अलग होंगे। कुछ को यह ज़ियारत हफ़्तेवार जुमा को 
हासिल होगी कुछ को रोज़ाना सुबह व शाम और कुछ के लिए हर वक़्त हर हाल में रहेगी। 
(मजहरी) 


पारा: 29 
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76-सूरत-दहर 
इस मकक्‍की सूरत में 2” रूकू और '3! आयतें हैं 
2 %00४8%॥ »-<2 
शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा महरबान बहुत रहम वाला है 


गई 
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आयत नं० 0] से 22 
बेशक इन्सान पर जमाने में एक ऐसा वक़्त भी आ चुका है जिसमें उसका नामो निशान 
न (था यानी इन्सान न था बल्कि मनी की बून्द था और उससे पहले खुराक की चीज़ों की सूरत में) 
था(0) हमने उसको (मर्द व औरत की) मिली जुली मनी से पैदा किया फिर उसे ऐसा बनाया 


पारा: 29 
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कि सुनता भी है देखता भी (है यानी समझ बूझ भी दी) है(02) (फिर) हमने उस को (पैगम्बरों 
और किताबों के वास्ते से भलाई बुराई का) रास्ता दिखाया (और हुक्म जारी किये फिर) या तो शुक्र 
करने वाला (और मोमिन) हो गया या नाशुक्रा (और काफिर होगया यानी जिस रास्ते पर चलने को 
उसको कहा था जो उस पर चला वो मोमिन हो गया और जो बिल्कुल न चला वो काफिर) हो 
गया (05) (आगे दोनों के अन्जाम का बयान है कि) हमने काफिरों के लिए जंजीरें और गले के 
पटूटे और भड़कती हुई आग तैयार कर रक्‍्खी है(04) (और) जो नेक (लोग) हैं वो ऐसे 
पियालों से (शराबें) पियेंगे जिसमें काफूर की मिलावट (होगी और यह काफूर वहां की) होगी(05) 
यानी ऐसी नहरों से (पियेंगे) जिससे अल्लाह के ख़ास बन्दे पियेंगे (और) जिसको वो (ख़ास बन्दे 
जहां चाहेंगे) बहाकर ले जाएंगे (और यह जन्‍्नती लोगों की करामत होगी कि जन्नत की नहरें उनके 
ताबे होंगी)/06) वो लोग (ऐसे हैं कि) अपने वाजिबों (और मन्‍नतों) को पूरा करते हैं और (अदा 
भी सच्चे मन से करते हैं क्योंकि वो) ऐसे दिन से डरते हैं जिसकी सख्ती आम होगी (यानी कम 
व ज़्यादा सब पर उसकी सख्ती का असर होगा मगर जिसे अल्लाह चाहे मुराद कियामत का दिन 
है) (07) और वो लोग (नीयत के ऐसे सच्चे हैं कि सिर्फ) अल्लाह की मुहब्बत से ग़रीब और 
यतीम और कैदी को खाना खिलाते हैं (08) (और वो लोग खाना खिलाकर ज़बान से या दिल से यह 
कहते हैं कि) हम तुम को सिर्फ अल्लाह को राजी करने के लिए खाना खिलाते हैं, न हम तुम 
से (इसका कोई) बदला चाहते हैं और न (उसका जबानी) शुक्रिया (चाहते हैं)(09) हम (अल्लाह को 
राज़ी करने के लिए इस वास्ते तुम को खाना खिलाते हैं कि हम) अपने रब की तरफ से एक 
उदास कर देने वाले सख्त दिन का ख़तरा रखते हैं (तो उम्मीद है कि इन नेक कामों की वजह 
से उस दिन की सख्ती से बचे रहें)0) तो अल्लाह तआला उनको (इस ताबेदारी व मन की सच्चाई 
की बरकत से) उस दिन की सख्ती से बचाएगा और उनको ताज़गी और खुशी (देगा यानी चेहरों 
पर ताज़गी और दिल में खुशी) देगा0व) और उनकी (दीन पर) मजबूती के बदले में उनको 
जन्नत और रेशमी लिबास देगा(2) इस हालत में कि वो वहां (जन्नत में) मसहरियों पर 
(इज्जत से) तकिया लगाए हुए (आराम करते) होंगे (और) न वहां तपिश (और गर्मी) पाएंगे और 
न ज़्यादा सर्दी (बल्कि सुहाना मौसम होगा)(3) और यह हालत होगी कि (वहां के यानी जन्नत के) 
पेड़ों के साए उन (जन्नती लोगों) पर झुके होंगे (यानी नजदीक होंगे) और उन के फल उनके 
बस में होंगे (के हर वक़्त हर तरह बिना मेहनत ले सकेंगे)4) और उन के पास (खाने पीने की 
चीजें पहुंचाने के लिए) चान्दी के बर्तन लाए जाएंगे और पियाले जो शीशे के होंगे(5) (और) वो 


पारा: 29 
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शीशे चान्‍्दी के होंगे जिनको भरने वालों ने ठीक हिसाब से भरा होगा (कि न कमी रहे और न 
बचे, और चान्दी के शीशे का मतलब यह कि सफेदी तो चान्‍दी जैसी और सफाई शीशे जैसी कि आर 
पार दिखाई दे दुनिया में ऐसे शीशे नहीं होते))।6) और वहां उनको (एक) ऐसा (भी) जामे शराब 
पिलाया जाएगा जिसमें सोंठ की मिलावट होगी(7) यानी ऐसी नहर से (उन को पिलाया जाएगा) 
जिसका नाम (वहां) सलसबील (मशहूर) होगा(8) और उनके पास (ये चीज़ें लेकर] ऐसे लड़के 
आते जाते होंगे जो सदा लड़के ही रहेंगे, (और वो ऐसे हसीन हैं कि) अगर आप उनको (चलते 
फिरते) देखें तो ऐसा लगे कि वो मोती हैं जो बिखर गये हैं(9) (और वहां और भी ऐश के 
सामान होंगे कि) अगर तुम उस जगह को देखो तो तुम को बड़ी नेमत और बड़ी बादशाही 
दिखाई दे(20) (और) उन जन्‍्नतियों पर बारीक रेशम के हरे कपड़े होंगे और भारी रेशम के 
कपड़े होंगे (क्योंकि हर लिबास का अलग मज़ा है) और उनको चान्दी के कंगन पहनाए जाएंगे 
और उनका रब (जो शराब पीने को देगा तो) उनको पाक शराब पीने को देगा (जिसमें न गन्दगी 
होगी और न नशा होगा)(2) यह तुम्हारा इनआम है और तुमने (दुनिया में) जो मेहनत की थी 
कुबूल हुई (यह कह कर उन को खुश कर दिया जाएगा)(2१)। 


नोटः- मन्नत के वाजिब होने के लिए यह ज़रूरी है कि वो गुनाह का काम न हो दूसरे जिस काम की 
मन्नत मानी जाए वो किसी इबादत की जिन्स से हो जैसे नमाज़, रोज़ा, सदका व कुर्बानी वगैरह। 
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(ऐ पैगम्ब)) हमने आप पर यह कुरआन थोड़ा-थोड़ा करके उतारा है (ताकि थोड़ा-थोड़ा 
लोगों को पहुंचाते रहें और उनको उससे फाइदा उठाने में आसानी हो)(23) तो आप अपने रब के 


पारा: 29 
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हुक्म पर जमे रहिए (कि उसमें तबलीग भी आगई) और उनमें से किसी बड़े गुनाहगार या 
काफिर की बात (न मानिए यानी जो तबलीग से मना करते हैं उनका कहना) न मानिए(24) और 
अपने रब का सुबह शाम नाम लिया कीजिए(25) और रात के कुछ हिस्से में भी उसको 
सजदा कीजिए (यानी फूर्ज नमाज़ पढ़ा कीजिए) और रात के बड़े हिस्से में उसकी तस्बीह किया 
(कीजिए यानी तहज्जुद की नमाज़ पढ़ा) कीजिए(26) (और इन लोगों की आप के साथ मुख़ालफृत की 
असली वजह यह है कि) ये लोग दुनिया से मुहब्बत रखते हैं और अपने आगे (आने) वाले एक 
भारी दिन को छोड़ बैठे (हैं बस दुनिया की मुहब्बत ने अन्धा कर रक्‍्खा है इसलिए हकु बात से 
दुशमनी रखते) हैं(27) (और भारी दिन यानी कियामत का वो इनकार करते थे इसलिए बताते हैं कि) 
हम ही ने उनको पैदा किया और हम ही ने उनके जोड़ बन्द मज़बूत किये और (ऐसे ही) 
जब हम चाहेंगे उन्ही जैसे लोग उनकी जगह बदल दें (फिर मुर्दों को दो बारा जिन्दा करने में 
कौन बात ज़्यादा मुश्किल है कि वो न कर सकें)(१8) यह (सब जो बताया गया एक) नसीहत (की 
बात) है सो जो आदमी चाहे अपने रब की तरफ (जाने वाला) रास्ता चुन ले(29) और (कुरआन 
के नसीहत होने में इससे शक न किया जाए कि कुछ लोगों को इससे हिदायत नहीं होती बात यह है 
कि) बिना अल्लाह के चाहे तुम लोग कोई बात चाह ही नहीं सकते, (और कुछ लोगों के लिए 
अल्लाह के न चाहने में कुछ भेद होते हैं क्योंकि) अल्लाह तआला बड़ा इल्म वाला और हिकमत 
वाला है(30) वो जिस को चाहे अपनी रहमत में ले लेता है, और (जिसको चाहे कुफ्र और जुल्म 
में गरिफ़्तार रखता है फिर) जालिमों के लिए उसने दर्दनाक अज़ाब तार कर रक्‍्खा है(3)। 


नोट:- दुनिया में ज़ेवर औरतों के लिए होते हैं मगर जन्नत में मर्दों के लिए भी शान की चीज़ होंगे। 
यह ख़ास बात जन्नत की होगी। 
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आयत नं० 0] से 24 

कुसम है उन हवाओं की जो नफूा पहुंचाने के लिए भेजी जाती हैं (07) फिर उन हवाओं 
की जो (आंधी बनकर) तेजी से चलती हैं (जिनसे ख़तरा रहता है)(02) और उन हवाओं की जो 
बादलों को (उठाकर) फैलाती हैं (जिसके बाद बारिश होने लगती है)(09) फिर उन हवाओं की जो 
बादलों को तितर-बितर कर देती हैं (जैसा बारिश के बाद होता है)(04) फिर उन हवाओं की 
जिन से (दिलमें) अल्लाह की याद पैदा होती है(05) या डर पैदा करती हैं जिससे तौबा का 
ध्यान आता है(06) (आगे कुसम का जवाब है) कि जिस चीज़ का तुम से वादा किया जाता है 
वो ज़रूर होने वाली है (यानी कियामत)(07) तो (कियामत उस वक़्त आएगी) जब सितारों में 
रौशनी न रहेगी(08) और जब आसमान फट जाएगा(09) और जब पहाड़ (चूरा-चूरा होकर) 
उड़ते फिरेंगे(त0) और जब पैगम्बरों के जमा होने का वक़्त आ(जाएगा उस वक़्त सब का फैसला 
हो)जाएगा() (क्या आप को मालूम है) किस दिन के लिए पैगम्बरों के मुआमले में देरी है(2) 
(आगे जवाब है कि) फैसले के दिन के लिए (यह देरी है)(8) और (आगे उस फैसले के दिन की 
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सख्ती का बयान है कि) आप को मालूम है कि वो फैसले का दिन कैसा (है यानी बहुत सख्त) 
है (4) (और जो लोग उस सच्चाई को झुटला रहे हैं वो समझलें कि) उस दिन (हक्‌ के) झुटलाने 
वालों की बड़ी खराबी होगी(5) (और) क्या हमने पहले (काफिर) लोगों को (अज़ाब से) हलाक 
नहीं किया(6) फिर बाद वालों को भी (अज़ाब में) उन (पहलों) ही के साथ-साथ कर देंगे 
(यानी आप की उम्मत के काफिरों पर भी मुसीबत का वबाल भेजेंगे जैसा जंगे बद्र में हुआ)(7) हम 
मुजरिमों के साथ ऐसा ही (सलूक) किया करते (हैं चाहे दोनो जहान में चाहे सिर्फ आख़रत में 
उनके कुफ्र पर सजा देते) हैं(8) (और जो इस हक्‌ बात को झुटलाते हैं समझ रकक्‍्खें कि) उस दिन 
(हक के) झुटलाने वालों की बड़ी ख़राबी होगी(9) क्या हमने तुम को एक बेकृद्र पानी (यानी 
मनी) से नहीं बनाया (यानी शुरू में तुम मनी की बून्द थे)(20) फिर हमने उस को एक हिफाजत 
की जगह (यानी औरत की बच्चे दानी) में रक्खा(2)) एक तय वक़्त तक (की मुद्दत)) के लिए(22) 
(इन सब कामों का) एक अन्दाज़ा ठहराया सो हम कैसे अच्छे अन्दाज़ा ठहराने वाले (हैं तो इससे 
साबित हुआ कि मुर्दों को जिन्दा कर सकते) हैं(23) (बस जो लोग इस मुर्दों के जिन्दा करने को 
झुटलाते हैं) उस दिन (उन) झुटलाने वालों की बड़ी ख़राबी होगी(24)। 


नोट:- पहली उम्मतों पर आसमानी अज़ाब आता था जिससे काफिरों की पूरी बस्तियां तबाह हो जाती 
थीं। हुजूर की उम्मत का हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम की वजह से यह ख़ास इकराम है कि 
उनके काफिरों पर आम आसमानी अज़ाब नहीं आता और आम लोग हलाक नहीं होते बल्कि 
सिर्फ बड़े सरकश मुजरिम ही मारे जाते हैं। 
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आयत नं० 25 से 40 

क्या हमने ज़मीन को समेटने वाली नहीं बनाया(25) यानी ज़िन्दों और मुर्दों को (समेटने 
वाली) (१6) और हमने उस (ज़मीन) में ऊंचे-ऊंचे पहाड़ बनाए (जिनसे बहुत से नफे जुड़े हैं) और 
हमने तुम को मीठा पानी पिलाया(27) (और ये सब नेमतें एक अल्लाह की दी हुई हैं बस जो लोग 
इस सच्चाई यानी तौहीद को झुटलाते हैं वो समझ लें कि) उस दिन (सच्चाई के) झुटलाने वालों की 
बड़ी ख़राबी होगी(28) (आगे कियामत की कुछ सज़ाओं का जिक्र है यानी कियामत के दिन काफिरों से 
कहा जाएगा कि) तुम उस अज़ाब की तरफ चलो जिसको झुटलाया करते थे(29) चलो उस 
सायबान की तरफ जो तीन शाख़रों वाला है(30) जिसमें न (ठन्डा) साया है और न वो गर्मी से 
बचाता है (मुराद उस सायबान से एक धुवां है जो जहन्नम से निकलेगा और चूंकि बहुत ज़्यादा होगा 
इसलिए ऊंचा होकर फटकर तीन टुकड़े हो जाएंगे और हिसाब पूरा होने तक काफिर उसी धुएं के घेरे 
में रहेंगे जब कि नेक लोग अर्श के साए में रहेंगे).83) वो (धुवां) अंगारे बरसाएगा जैसे बड़े-बड़े 
महल(32) जैसे काले-काले ऊंट (जब चिंगारी आग से झड़ती है तो बड़ी होती है फिर बहुत से छोटे 
टुकड़े होकर ज़मीन पर गिरती है तो शुरू में अंगारे महल जैसे फिर छोटे-छोटे होकर ऊंट जैसे हो 
जाएंगे) (83) उस दिन (इस फैसले के दिन को) झुटलाने वालों की बड़ी खराबी होगी(34) यह वो 
दिन होगा जिसमें वो (यानी काफिर) लोग बोल नहीं सकेंगे(55) और न उनको (मजबूरी बताने 
की) इजाजत होगी तो मजबूरी भी न बता सकेंगे (क्योंकि असल में कोई मजबूरी होगी ही 
नहीं)(36) उस दिन (हक्‌ के) झुटलाने वालों की बड़ी ख़राबी होगी(37) (उन लोगों से कहा जाएगा 
कि) यह है फैसले का दिन (जिस को तुम झुटलाया करते थे) हम ने (आज) तुम को और पहले 
लोगों को (फैसले के लिए) जमा कर लिया(38) अब अगर तुम्हारे पास (आज के फैसले से बचने 
का) कोई दांव है तो मुझ पर वो दांव चला लो(39) (याद रक्खो) उस दिन (हक के) झुटलाने 
वालों की बड़ी ख़राबी होगी(40)। 


नोटः- ज़मीन को ज़िन्दों और मुर्दों को समीटने वाली कहा गया क्योंकि जिन्दगी इसी पर बसर होती है। 
और मरने के बाद ज़मीन में ही समा जाते हैं चाहे दफनाए जाएं या डूब जाएं या जल कर राख 
बन जाएं मिट्टी होकर ज़मीन में ही समा जाते हैं। और इस हालत में मौत के बाद का नेमत 
होना इस तरह है कि अगर मुर्दे मिट्टी न हो जाया करते तो ज़िन्दे परीशान होकर मुर्दों से भी 
बुरे हाल हो जाते कि उनको अपने बसने बल्कि चलने फिरने की जगह न मिलती। 


पारा: 29 


पाराः 29 तबारकल्लज़ी 609 77-मुरसलात 
($ 54०2१ दर द्र्ड हल (7५ 5222, 2 हर > ७६८६ (६, 5६ “८६८3 ?22 ८ |! ८)५ 95 (84% । 
3 ७0८४४ ०० ५. 525५,45॥86 60५6 4५459 $60५५# 5५५७ ८5%॥ ०) 


हेड ०८: 250 58 430४ ०८,557 ५५८६ (४ ०८४>त्यी 5५४ 2008 
आयत नं० 4 से 50 

परहेजगार लोग बेशक सायों में और नहरों में होंगे(4॥) और अपने मन पसन्द फलों में 
होंगे(42) (और उनसे कहा जाएगा कि) अपने (नेक) कामों के बदले में खूब मज़े से खाओ और 
पियो (48) हम नेक लोगों को ऐसा ही बदला दिया करते हैं(44) (मगर) उस दिन (इन सच्चाइयों 
के) झुटलाने वालों की बड़ी ख़राबी होगी(45) (आगे काफिरों से कहा गया है कि ऐ काफिरों) तुम 
(दुनिया में) थोड़े दिन और खा पीलो और आराम बरत लो (जल्दी ही तुम पर बदनसीबी आने 
वाली है क्योंकि) तुम बेशक मुजरिम हो(46) (और जो लोग जुर्म की सज़ा को झुटलाते हैं जानलें कि) 
उस दिन (हक के) झुटलाने वालों की बड़ी ख़राबी होगी(47) (और इन काफिरों की सरकशी और 
जुर्म की यह हालत है कि) जब उनसे कहा जाता है कि (अल्लाह की तरफ) झुको (यानी ईमान 
लाओ और ताबेदारी करो) तो नहीं झुकते (इससे ज़्यादा क्या जुर्म होगा)|48) उस दिन (हक्‌ के) 
झुटलाने वालों की बड़ी ख़राबी होगी(49) (और चाहिए तो यह था कि कुरआन की इन आयतों को 
सुनते ही ईमान ले आते मगर जब इस पर भी उनको असर नहीं) तो फिर इस (नसीहत भरे 
कुरआन) के बाद कौन सी बात पर ईमान लाएंगे(50)। 


नोट:- हदीस में है कि जब तिलावत करने वाला इस आयत पर पहुंचे: “फृबि अस्यि हदीसिम बादहू 


यूमिनून” तो उसको कहना चाहिए “आमन्ना बिल्लाहि” यानी हम अल्लाह पर ईमान ले आए। 
नमाज़ में ऐसा कहने से अहतियात रक्खे। 
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